रवोन्द्रनाथ के नाटक 
(ह्ितीय खण्ड) 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


(द्वितीय खण्ड) 
"राजाः, (डाकघर, ुक्तधारा' श्रौर रक्तकरबी' 


प्रनुवादक : 

सण ही वात्स्यायन 
प्रषुल्लचन्द्र ओन्चा “मुक्त 
भारतभूषण अग्रवाल 
हजारीप्रसाद द्िवेदी 





साहित्य भकदेमी, नड दल्ली 


1र00104411111 1८ 7८4141८ (सजपा 7) : व्वा (वहतम 
एए 8, प्र, ५2592420, ?, @ 0118 वधात, 3. 3, ^ 217५9 [ 206 
प्र, 2. रन्ता ० (रणिता (2066 28612411 [1995 (२८८, 
200८6747, 2 वद्रकाव काव ररवाका्कावरका, 541111$व वला) 
११८५ 0वा1 (1967) 21106 २5, 8.00 


© साहित्य श्रकादेमी, नई दित्ली 


विद्वभारती प्रकादान विभाग के सौजन्य से 
ट्स सस्करण का प्रकादान 


प्रथमस्स्करण ` १६६३ 
द्वितीय संस्करण : १६६६ 
तृतीय सस्करण : १६९६६ 


चतुथं प्तस्करण १६६७ 
प्राप्ति-स्थन ` 

साहित्य श्रकादेभी, नई दिह्ली 
मद्रक : 


हिन्दी प्रग प्रेस, दित्ली 


मूत्य : आठ रुपये 


प्रस्तावना 
१ 


„ सख्या भौररूप की विविधता की दृष्टि से रवीन्द्रनाथके नाटकोको संशया 
कम नही है । सस्या ओर श्रणी-वेचित्य के मापदण्डके आधार पर विचार करने 
से उनके कान्य के उपरान्त ही नाटकं को स्थान देना पड़ता है । उनकी नाटक- 
, रचना के धारावाहिक इतिहास का अनुसरण करने पर हम देखते है कि किशोरा- 
चस्थासेलेकर जीवनके आखिरी दिन त्तक नाटक-रचना तथा नाटक-प्रयोजनामें 
उनका उत्पाह्‌ वरावर वना रहा । रचना सै पहले कौ पीडा है प्रयोजना तथा 
अभिनय । रवीन्द्रनाथ के नाटक लिना प्रारम्भ करने से पहले उनके अन्यतम 
जग्रत ज्योत्तिरिन्द्रनाय ठाकुर ने नाटक लिखना प्रारम्भकरदियाथा, घरमेउन 
सव नाटको का वीच-वीच मे अभिनय भी चलता रहा ; धर से वाहर पेशेवर रगमच 
पर असिनीत उनके नाटको से उनकी ख्याति वड चली । ओर उनसे भी पहूले 
रवीन्द्रनाथ के ताऊ जी के बड़े लड़के गणेन्द्रताथ, गुणेन्द्रनाथ आदि नाटकप्रेमी 
रामनारायण से नाटक लिखवाकर वडे प्रमसे घरमे उनका अभिनय करवा 
रहे थे। इस प्रकार हम देखते हकि बालक रवीन्द्रनाथ नाटक्-रचना तथा 
प्रयोजना कै वातावरण के बीच पले हि। साहित्य के विषय मे सचेतन इस प्रकार 
का वह्‌ वालक पहूले दर्गकके रूप मे, फिर अभिनेताके रूपमे भौर अन्त मे तेखक 
के रूपमे नाटककी गोर आष्ट होगा यह सहज ही समभफमे आजाता है। 
हआ भी यही । केवल-मात्र दशक कौ भूमिका जत्र खत्म हो गई, तव ज्योति- 
रिद्नाथ के नाटको मे दो-एक गीत, दो-एक सवाद जोड़ना उन्होने प्रारस्म कर 
दिया; उन्हीकेनाटकोमे भूमिका ग्रहण करके वे दशेको के सम्मख आत्म-प्रकाश 
करने लगे । 'जीवन-स्मृति' प्रथ मे इनं सव विवरणोका आभास मिलतादहै। 
किन्तु इसी बीच अर्थात्‌ इस वातावरण की प्रेरणासे वे कव प्रथम वार नाटक- 
रचना मे प्रवृत्त हुए यह्‌ वात जानने का कौतूहल वहत ही स्वाभाविक है । जीवन 
स्मृति" से ज्ञात होता हे कि गान्तिनिकेतन के घृप से अभिपिक्त मंदानमे वैठकर 
चालक कवि ने धृध्वीराज-पराजय' नामक एक रौद्ररसात्मक नाटक लिक्वा था] 
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यह नाटक वाद मे उपलब्ध नही रहा । रवीन्रके जीवनीकार प्रभातकूमार 
मुखोपाध्याय का अनुमान है कि परवर्ती युग मै रचित 'शद्रचण्ड-नाटक” शृध्वी राज- 
पराजय" का रूपान्तर-मात्र है । इस लुप्त उदाहरण कौ छोड देने पर “वाल्मीकि 
प्रतिभा नामक गीति-नाटय को उनकी प्रथम नाटक-रचना की प्रचेष्टा कहा जा 
सकता है ! पहने जिस घरेलू वातावरण का उल्लेख किया गया है वाल्मीकि 
प्रतिभा" के साथ उसका सम्बन्ध है । 'विद्रज्जन-समागम' नाम की एक सभा वीच- 
बीच मे जोड़ासांको की ठाकरुर-हवेली में वैठती थी । उसी सभाके मनोरंजन के हतु 
इम चिरसरस गीति-ना्य की रचना हुई थी । रवीन्द्रनाथ के सके प्रधान कारीगर 
होने पर भी बिहारीलाल, ज्योतिरिन्द्रनाथ तथा अक्षय चौवुरीके हातकाकम 
इस रचना मे भिल जात्ता है । उस समय के लिखे हुए अधिकांडा नाट्‌यकार्‌ के 
सधिकाञ नाटक कव के सूखकर रस-विहीन हौ विदा ले चुके ६, किन्तु वीस साल 
के युवक हारा रचित यह्‌ नाटक अव भी अम्लान ह। जव भी इसका अभिनय 
हेता है दशको की कमी नही होती । 

मधुसुदन दत्तने प्रथम वेंगला-काव्यकी रचना करके अपने वन्धु को लिश 
थाकिशेरने रक्तकास्वादपालियाहै अव मला चृटकारा कहां { प्रधम नाटक 
की रचनाके वाद रवीन्द्रनाथ की स्थितिभी कुदं इसी प्रकार कीहृईद। कुद दही 
वर्षो के भीतर “रद्रचण्ड, कालमृगया, प्रकृति का प्रतिगोध, 'नतिनी' एव 
मायार खेला' उन्होने निख उलि । ^सद्रचण्ड' नाटक का नायकं स्द्रचण्ड दस्यु है । 
नागरिक सभ्यता ओर राजपद के विरुद्ध उसका निदारुण विक्षोमे नाटक मे प्रकट 
हज हं । नाटकमे दो चरित्र भौर ह--रुद्रचण्ड की वालिका कन्या अमिया तया 
चोद कवि । इस नाटक को यदि हम स्मरण नरख सके तो भी कोर हानि नही-- 
किन्तु इस बालिकाको गौर इस कवि को भूलनेसे काम नही चलेगा! ये दोनो 
परवर्ती नाटकोमे नाना नामो से ओर आखिरकार सवनामोमे कूपान्तरित होकर 
समाविष्ट होते चले गए । 

(कालमृगया' नाटक परवर्ती युग मे वात्मीकरिप्रतिभा' के साथ युक्त हो गया है । 

(मायार खेला गीति-नादटूय है । यद्यपि वाहमीकि-प्रतिभा' आर इसमे प्रभेद 
इतना ही है कि पूर्वोक्त मे तो घटना-विन्यास तथा चरित्र-सृष्टि पर अधिक जोर 
दिया गया है, पर भायार खेला' मे वह्‌ चेष्टा नदी की गई है-सुर के घागेमे 
हृदयावेस को पिरो देना ही इसका उदेश्य रहा है । 

स्वना की दष्टि से श्रकृतिरप्रतिगोध' अपक्व होने पर भी यहं सबसे 
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पहली वार रवीन्द्रनाथ ने अपने जीवन-ततत्व को प्रकारित केरनेकोचेष्टाकीटह | 
'प्रकृततिर प्रतिरोधः की बालिका 'रुद्रचंड" की असमिया का रूपान्तर है । 

यहाँ आकर रवीन्द्रनाथ के जीवन का नाटक-रचना मे रिक्षा प्राप्तकरनेका 
यह्‌ पर्वं खत्म होता है । नाटकीय गति, घटना-विन्यास तथा चरित्र-परिकल्पनासुर 
का नारकीय भावप्रकाश के उपाय रूप मे नियोग, यह तक किं वनदेवियो तया 
मायाकरुमारियो के गमनागमन मे नृत्य का आभास, सभी कुं इन नाटको मे प्राप्त 
हो जाता है । परवर्ती युग के विभिन्न प्रकारके नाटकोमे इन समस्त गुणो का 
विकास तथा परिणति देखने को मिल जायगी, इसी लिए इस समय को मेने शिला 
प्राप्त करने का पव॑ कहा है | 
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'मायार खेला" रचना के कु समय वाद ही प्रकानित 'राजाओ रानी," "विस- 
जंन' तथा "चित्राद्धदा'मे रवीन्द्रनाथ कौ नाटक-ल्ेखनी ने मानो पूणं गकि प्राप्त 
कर ली। “चित्राद्धदा' की आलोचना को यथास्थानके लिए स्थगित करके वाकौ 
दोके सबंध मे हम अपना वक्तव्य पहले कह लेते हैँ । "राजा ओ रानी" ओर "विन्न 
जंन' पोच घषक के गोक्सपियरीय ठग के चासदी नाटकं है 1 "विसर्जन" पूर्वतन 
उपन्यास "राजषि'के कुछ अंशो का नाट्य-कृत रूप है । वहुत-से लोग "विप्र्ज॑न'को 
रवीन्द्रनाथ का श्रेष्ठ वासदी नाटक समम्ते है। परन्तु मेरी धारणा दृक्षरेढंगकी 
है । थोड़ी-बहुत तकनीक कौ तृटि रहने पर भी विशुद्ध मानव-रस के प्राचुरं के 
कारण ^राजाय रानी' मुं श्रेष्ठतर लगता ह। रवीन्दधनाथने परवर्ती युग मे, 
काफो समय चीत जाने पर तकनीकी व्रुटियो को संशोधित करतेनेके उद्य से 
(तपती' नाटक लिखा था। हम लोगो को नवीननाटक अवश्य मिला--किन्तु "राजा 
ओ रानी' को श्रेष्ठतर रूप सिला या नही,इसमे सन्देह है । 

दस पवं मे कवि ने तीन प्रहुस्नोकी रचना की थी! उनमे 'प्रज+पतिर्‌ निर्जन्व 
ने चिरकुमार सभा'नामसे परवर्ती युगमे जनप्रियता अजितकी दहै । सावार्ण- 
जर्नो के विचारमे यही उनका श्रेऽठ प्रहसन है । मेरी व्यक्तिगत रुचि ववैङ्गण5ेर 
खाता केप्रतिहै) इसकी रसपरिधि सङ्ीणं किन्तु गभीर, इसके पात्र संया 
मे थोड़े होने पर भी सुस्पष्ट एवं सजीव ह; इसकी हंसी निरन्तर अश्रु के साथ 

लगकर चलती हद अन्तिम दृश्य मे जिस अपरूप प्रहसन की मुष्टि करती ह उक 
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हास्य भोर आंखों के पानी ने हाथ मिलायाहै । वहुजनो के मभिनन्दन से वचित्त 
यह्‌ प्रहसन रवीन्द्रनाथ की एक निर्दौप सृष्टि है} 

इस पवे के अन्तगेत रवीद्धनाथने एक ओौरश्रेणी के नाटको की स्वना की, 
जिन्हे काव्य-नाट्ूय कटा जा सकता है । इन रचनाणो मे कवि की लेखनी भौर 
नाट्यकार को लेखनी एकव हो गई है, ययपि इन नाटको का वैनिष्ट्य यह्‌ है 
कि यहाँ कवि का दायित्व सोलहो आने स्वीकृत होने प्र नाट्यकार कै दायित्व 
को हत्का वना दिया गया है । इसीलिए वहुत-से लोग इसको नाट्य-काव्य कहना 
चाहते है, अर्थात्‌ उन लोगों के मतानुसार इन नाटको का वास्तविकं स्थान 
काव्यकषेत्रमे है) यह्‌ वात यथाथ नही जात होती । इनमे काव्य के गुण अधिक 
होने पर भी इनका ठाटनाटक का है--गौर नाटकीय परिणति का अभाव भी 
दन नाटकोमे नही है । गान्धारीर ञआवेदनः, कणेक्रुन्ती सवाद्‌", नरकवास", 
(विदाय अभिशापः प्रभृति रचनाौ को लिखित पंचांग दैजेडी के आखिरी अक 
केरूपमे देखने की चेष्टा करने पर इन ङा यथार्थं रूप तथा रस का आवेदन स्पष्ट 
हो जाताहै। 

'सती' तथा "मालिनी" मे नाटक रूप अपेक्षाक्कत स्पष्ट है, यद्यपि इनकी 
भी प्रधान सम्पदा काव्यहै। 

'चक्ष्मीर परीक्षा! एक सार्थक परीक्षा है । क्षणिका काव्यमे कथ्य भापाके 


दाराकविजोकामकरवालेना चाहते थे उसी काम को सार्थकतर ठग से 
उन्होने उस नाटक मे करवा लिया है । 
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इसी समय रवीन्द्रनाथ के अध्यात्म-जीवन में एक महत्‌ परिवतेन प्रारम्भ 
हो गया धा--अौर स्वाभाविक थाकि इसकी. छाप उनकी सव प्रकार की 
स्वेनाभो पर पडती, यहां तकं कि नाटको मे भौ) मानव. जीवन मे ऋतु-क्रम का 
प्रभ्रावत्तया प्रतिक्रिया इस बार उनके नाटको का उपादान वन वटी ओर शार. 
दोत्सव" ^राजा', 'भचलायतन' फाल्गुनी" प्रभृति नाटको को जन्म मिला ! घर के 
उत्सवञआदिकीर्मागपृूरीकरनेके लिए वे जैसे नाटक लिखते थे इस वार 
वसी मांग गान्तिनिकेतन विद्यालय की गोर से आई । इसीलिए हम देखेगे कि 
स समय के वहुत-से नाटक--ज॑से शशलारदोतसव, "अचलायतन' , फाल्गुनी'-- 


` ब्रस्तातना ९ 


भूमिकाहीन है । उन दिनो श्ान्तिनिकेतन मे छाव्रार्थोका दाखिला नही होता 
या--भौर देश का वातावरण भी मिश्च अभिनय के अनुकूल नही था] इसके 
अतिरिक्त इस समय उन्होने श्रायरिचत्त' तथा 'डाकघर' कौ भी रचना की । 
प्रायरिचित्त' पूवेलिखित "नौठक्रराणीर हाट' का नादट्य-रूप ह । धनजय 
वैरागी का चरित्र इसकी प्रधान सम्पदा है। हिख-प्रतिरोध की वाणी लेकर वहं 
उपस्थित हुआ ! गाथी के आविर्माव से पहले घनजय वैरागी का आविभवि मानो 
ˆ्रभातत से पूवे प्रमात-पक्षी का आगमन था । 
डाकघर' रवीन्द्रनाथ का सर्वोत्तम नाटक दहै । नाटक की रचना वहुत-कुचं 
परियो की कहानी के ठचि मे ढली हृद है । इसकी विस्तृत ` आलोचना यथासमय 
करेगे । 
"राजा नाटक को ^सिम्बोलिक' नाटक कहा जाताहै। राजा'तथा'अचलायतन 
में भारतीय साधनाके दो प्रधान त्वोकायोग ह! दास्य, सख्य तथा मधुर रस 
को साधना मे मधुर रस की साधना सवसे कठिन है--इसीका निदशंन हि सुरगमा, 
ठटाकुरदा तथा सुदशना के चरित्र मे, विशेष रूप से सुदशना के मानसिक दन्द मे! 
"सचलायतन' मे ज्ञानमार्गं, क्ममागं तथा भवितिमागे के चित्र प्रदशित कियि गए 
- है-- वहां कहा गया है कि इनका समन्वय ही जीवन की यथाथं सिद्धि है। 
फाल्गुनी नाटक मे कवि ने दिखाया है कि विरव-प्रकृति मे जो लीला चल रही 
है वही लीला रूपान्तरित होकर मानव-प्रकृति मे भी प्रसरितहो रही है। वसन्त 
-आओर यौवन ही सत्य है, गीत ओौर जरा दृष्टिका श्रम-मात्रहै। शारदोत्सव'मे 
कवि का वक्तव्य है कि यह्‌ जो जगत्‌ अनन्त सोौन्दयं तथा सुधाकेद्वारा मानवको 
ऋणी बनाए हुए है-- मानव उस ऋणकाप्रतिरोध दुखकोपाकरही कर सकता 
है। दु-खकौपृजीसे सौन्दयं का ऋण-गोध करने पर ही अआनन्दलाभ सम्भवहो 
सकता है । 
इसके उपरान्त 'मुक्तघारा' तथा ^रक्तकरवी' कृवि के उल्लेखयोग्य नाटक है! 
शारदोत्सव' से लेकर फाल्गृनी' तक नाटक का विषय है मानव के साथ रईर्वरका 
सबध भौर मानव के पाथ प्रकृति का सवंध। मृक्तधारा' ओर ^रक्तकरवी'मे जो 
व्यक्ति दिख।ई पडता है वह्‌ है सामाजिकं मानव । यहां संघषं है व्यविति के साथ 
स।मालिक व्यवस्या क।। अभिजित्‌ ओर रजन उस व्यक्ति के प्रतिनिधि 
{जिनका कमश रद्ध धारा तथा यन्त्र-दानव से दन््र चंड गया है। कवि का वक्तव्य 
है कियन्वकी सदायता हारा यन्त्रे को पराभूत करनेसे यन्तर की ही जय 


१० रवीद्धनाथ के नाटक 


घोपित होती है । अपने प्राणो द्वारा यन्त्र को घात पहुंचना गा--उससं 
प्रारम्भे प्राणोकी हानि होने पर भी आखिरकार यन्त्र का प्रभाव भिविल दह) 
जाता है । अभिजित्‌ मर गया, परन्तु मृुक्तधारा' कार्वाधि भी दरूट गया) रजनभ) 
मरा है, परन्तु यन्त्र-नमरी की भित्ति भी हिल उटी है । इन दोनो ताटका म कवि 
ने एक आधुनिक जटिल समस्या पर विचार कियाद 


4 


'तटीर पूजा' नाटक १९२६ मे प्रकारित हुभा । कहानी का चयन एकर वीद्र 
नातक से किया गया है। नाटक का जिल्प-मूल्यकाफीञचे स्तरका है-- किन्तु 
इस नाटक की देन कुच ओरभी है । मेराएेसा विरवास है कि नटीर पूजाः नृत्य-नादटुय 
मे परवर्ती युग में लिखित नृत्य-नाट्यो की धारणा वीजाकारमे निहित! टस 
धारणा के अनुकल क्षेत्र तथा दृष्टान्त का समथेन कवि के जावा द्रीपके भ्रमण 
न्नल मे दृष्ट नव्य-नाट्य-कला से प्राप्त किया ह । नलत्य-नाट्य की धारणा क्विके 
मस्तिष्क मे थी--यदि अभाव थातो केवल सजीव नत्यके नाट्य-कला के उदाहरण 
क्ता। जावा द्रीपने उस्र उदाहरण को ला उपस्थित किया) रवीन्द्रनाथके जीवनके 
अन्तिम दिनो की सा्थकतम नाटक-रचना की धारा नृत्य-नाट्‌य के इस जल-प्रवाह्‌ 
पथ मे प्रवाहित हुई है । चित्रागदा',चण्डालिका"'इ्यामा' तथा 'तासेर देग' नृत्य- 
नाट्य रवीन्टर-नाट्‌य-प्रतिभा की मतिम तथा साथेकतम सृष्टि ह) नाट्य-प्रतिभा 

व्द मे शायद यह्‌ नूतन दित्प-कला का सर्वागीण रूप प्रकारित नही हो पराया । 
क्योकि उसमे आकर सम्मिलित हुभा है कान्य, स्वर, नाट्य तथा नृत्य का चतुरम 
प्नाह्‌ । आद्या करता हुं, यह्‌ कहना अस्मुविति नही होगी कि इन नृत्य-नाटको मे 
रवीनद्र-शित्प-कला का तथा रवीन्द्र की वहुमुखी प्रतिभा का प्रकाद्च हुमा दहै । 


यथासंभव सक्षेप मे रवीन्द्र-नाट्य-प्रवाह्‌ का एक परिचय प्रस्तृत किया ज। 
चूका दे) अव फलौपलव्थि के संवंध मे प्रासभिक मन्तव्यभौ सक्षेपमे प्रा 
करलं) 


रवीन्द्रनाथके नाटक वीच-वीच मे पेदोवर्‌ रगमंच पर्ेल्े गए हे, किसी- 


॥ 


प्रस्तावना १९१ 


किसी नाटक ने, जसे चिरकरुमार सभा' ओर शेष रभा, सामयिक रूप से लोक- 
त्रियतामीप्राप्तकीहै। फिर भी कहना पड़ेगा कि पेशेवर रंगमच की गति-प्रकृति 
के साथ रवीन््र-नाट्य-प्रवाहुका कभी भी मेलनहीदटोपायाहे। क्यो? नायद 
दशेक उस स्तर तक पहुंचने मे समथं नही हृए है । फिर पेगेवर रंगमच पर जो 
नाटक प्रसिद्धि प्राप्त करते है उनकी सृष्टि पेदोवर अभिनेता तथा रंगमंच के 
समृद्र-मथनमे होती है यानी वहु सारी वस्तु एक प्रकार से समवेत रित्पकों 
सृष्टि-रचना होती है । रवीन्धनाथके नाटकोका जन्म निभृत मेहुभा, नहीतो 
पारिवारिक परिवेश मे;--यह्‌ चीज उनकी अपनी प्रचेष्टा की सृष्टि है। इसलिए 
इसकी वास्तविक सम्पदा कान्य-रसहै। 

वहुत-से समालोचक एेसे होते है जो नाटक के साहित्यिक मूल्य को नितान्त 
गौण समभते है, उनके मत मे दर्शकों को आनन्द का परिवेशन करनाही नाटकं 
का एक-मात्र उदहेदय है । यह्‌ मतत हम ग्रहण नही कर सकते । नाटक मृख्यत्तया 
साहित्य ह मौर उसी हप मे इसकी आलोचना होनी "चाहिए । 

इम दुप्टिसे विचार करने पर हम देखेंगे कि रवीन्द्र के नाटको कामृल्य 
मसीम है} रवीन्द्रनाथ से पहले भी गीति-नादुयो कौ रचना हुई है तथापि उनके 
प्रारम्भिक युगमे लिखित 'वाल्मीकि-प्रतिभाः ओर भमायार खेलाः अव तक 
उपसोगय है, मनोरजनके क्षेत्र मे भी उनके मूल्यो की हानि नही हई । 

"राजा ओ रानी" गौर "विसर्जन, वँगला-साहित्य के प्रेष्ठ त्रासदी नाटक हैं । 
चंगला-नाट्य-साहित्य मे प्रहसन की सख्या की कमी नही दहै] किन्तु 
'चिरकूमार सभा' के समानं माजित, सूक्ष्म, सवंजन-उपभोग््र प्रहसन ओर 
दूसरा नही है-इसकी प्रतिष्ठा जसी व्यापक है, वसी ही सहज है इसकी 
ग्रहणी यता । 

उनके हारा रचित काव्य-नाटक-जंसे “चित्रागदा", "गान्धारीर अविदन, 
कर्णं-कुन्ती सवाद", 'नरकवास' प्रभृति रवीन्द्र-साहित्य की श्रेष्ठ सम्पदा है । इस 
क्षेच मे उनका कोई प्रतिद्ठन््री नही है 1 

'शारदोत्सव", फाल्गुनी" परभृति ऋतु-नाटूय-क्रम मे ओौर 'डाकवर, !राजा", 
“मुकतधारा" “रक्तक रवी" प्रभृति सिम्वांलिकर नाट्‌य-क्रम मे उन्होने नवीन धारा का 
प्रवत्तंन किया है,केवल वंगला साहित्यमे ही नही, संभवत भारतीय साहिव्यमे भी) 

भौर जीवन की अन्तिम अवस्था मे लिखितनृत्य-नाटक उनकी अपनी मौलिक 
सृष्टिर्हैइसक्षेत्रमेवेनवमागेकानिमणिकर गए ह। 


१२ रवीन्द्रनाथ के नाटक 


काव्य मौर कहानी के अतिरिक्त नाट्यरस मे रवीद्ध-प्रतिभा का सुष्टुतम 
प्रकाश प्राप्त होता है, मौर नाटक के श्रेणी-वं चित्य तथा नन्य-नूतन वारा-प्रन्तन 
मे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है | 


"राजा" (१६१०) 


"राजा" नाटक की कहानी कराजातक नामक बौद्ध जातक से ग्रहण की गई! 
मून कहानी यह है कि वारणसी के राजा कुश ने सिहासनारोहण के उपरान्त 
कान्यक्व्ज राजा की कन्या सुदर्शना सै विवाह किया 1 जव सुदर्शना ते देखा कि 
उनके पति अतिशय कुरूप है तव आधिन्यथिता वे पित्रालय वापस चली गद । इष्त 
ओर कूच कान्यङ्कव्ज मे.जाकर नानाविघ नृतव्य-कला कै वारा अपनी पत्नी के मनो- 
रजन की चेष्टामे ततलीन हुए । एसे समय मपने इवसुर के परामरे से यतीरवर 
नामक रतन धारण करके कुडा ने दिव्य प-लाभ क्रिया । तव पति-पत्नी का मिलन 
हुमा । 

योड-से गब्दो को लिलत्प-सौन्दयं से विहीन तथा सभी प्रकार के आध्यात्मिक 
गित से रहित इस कहानी को रवीन्धरनाथ ने रित्प-सौन्दयं तथा आध्यात्मिक 
इगित से पूणं नाटक मे रूपान्तरित किया हैं। 

रवीन्द्रनाथ "राजा" ताटकमे यह्‌ कहना चाहते हँ कि विद्व का राजा जसे 
इन्दरियग्राह्य नही है वैसे ही इच्दियो से तित्तान्तपरे भीनहीरहै) विद्व के सभी 
प्रकार के सौन्दये मे उसकी विभूति प्रसरितहै। मन केभीतरनजोएक है वाहर 
वे ही असख्यसरूपमे फंले हुए हैँ । इस रूप की उपलब्धि जिसने अपने मनसेकी 
वहम राजा के स्वरूप को समने मे समथं हुआ । केवल-मात्र चर्मचक्षुभो से उन्हे 
देखने से विडम्बना तथा विश्रान्ति काही प्रसार होता है। चक्षु सेजो पीड़ा 
देखी नही जाती, रानी सुद्गना ने अपनी आंखो सेउसे ही देखना चाहा था; 
परिणामत उसे देखने के हतु जिस विपत्ति की सृष्टि उसने की वही "राजा" नाटक 
का कथानक है । 

/ गीत-वहुल, उतसव-मुखरित, नाटकीय सधात से पूणं इस नाटक का परिचय 
इन नीरस तत्त्वो मे नही है । उसे पाने का भार पाठको पर छोडकर म रवीन्द्र- 


नाथ को परिपक्व लेखनी के नाटको की रचना-विधि के संवघ मे दो-एक वाते कह 
लेना चाहता हू । 


प्रस्तावना १३ 


'जारदोत्सव' से प्रारम्भ करके उनके जीवन को अन्तिम अवस्था तक के प्रायः 
समस्त नाटको मे हम एकर प्रतिमान (एवल) की क्रमिक परिणति एव क्रमशः 
प्रकाशमान रूप पाते है 1 एक पथ ओर एक मेला--दस प्रतिमान का यही प्रकाश- 
मानरूपरहै | यदि कभी वहु पयकिसीगांवका दै तो कभी किमी काल्पनिक 
तगर का, यदि कमी वह्‌ गांवकामेला हतो कभी राजाके घर का वसन्तोत्मव 
का मेला है 1 शशारदोत्सव', "राजा, "फाल्गुनी", भमुक्तवारा'मे उस प्रतिमान का 
स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है । अचलायतन', "डाकघर, "रक्तकरवी' मे यह्‌ प्रतिमान 
आदिक रूपमे प्रकट हुआ है तथा वह्‌ अस्पष्ट भी ह; शायद परथतोदहै, पर मेले 
का पता नही । ओर इन सव मेलो तथा पथो में साधारणत जो नरनारी दिखाई 
पडते है इन नाटको मे भी उनके दशन मिलते ह । बाउल, गीतत-मण्डली, ्त्यासी, 
दही वाला, लडको का जमघट, यन्धा गायक, गवि कामृखिया तथा कृपण व्यव- 
सायी इत्यादि । पथ, मेला तथा पूवक्ति नर-नारी-वगदेश कायह्‌ एक अपना 
विशिष्टलरू्पहै। उस सख्पको नाटकं के प्रतिमान स्वरूप ग्रहण करके उन्होने 
उपनी कला को वग देण की वास्तविकता पर आधारित कियादहै। 

106 [वणर € भत (भाएलः नाम से अनूदित होकर "राजाः 
नाटक ने विदेड-मे सम्मान प्राप्त क्रियाथा। 


'डाकधघर' ( १९२२) 


मुक्तिके लिएजो भसीम व्याकुलता मानवात्मा अनुभव करती है--उसी 
मूव्ति-व्य कुल मानवात्मा का प्रतीक है 'डाकघर' नाटक का रूण नायक बालक 
अमल । मुक्तिके सवधमेलोगो की धारणा वड़ी विचित्र है । विपयासक्त 
व्प्रकिति इसे विडम्बना समभते है-- इसीलिए गोवि का मुखिया, माववदत्त, 
कविराज प्रभृति अमलको घरमे रोके र्ना चाहते हैः उसके मनोभावको 
उत्कट व्याधि समकर उसके इलाज द्वारा उसको रोगमुक्त करना चाहते है । 
दूसरी ओर ठाकुरदत्त तथा राजर्वच जानते कि यह्‌ मानवकास्वभावदहै। वें 
लोग उसे प्रश्रयदेते है, अमल को उत्साह देते है, कहते ह "राजा" अवदयही उसे 
पत्र लिखेगे, नदी तो इतने समारोह के साथ डाकघर खोलने काक्या उदव्यद्ध 
सक्ताहै।मेरीतोयह्‌धारणदहै कि विशवे का सम्पूणं सौन्द्यं राजा काडाकधर 
है निरन्तर मन केपास उाकचली आरहीदहै। अमलकीतरह्‌हमलोगोमे 
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से वहुत-से उसकी भापा नही षड्‌ पाते । तव भी अमल का यह विश्वास है किये 
सारी चिटि्यांराजाकी लिखी हुई है, परन्तु हमारे पास वह विद्वासं भी नही 
है! अमल विदवासी है । हम लोग अविश्वासी माधवदत्त कौ मण्डली के है, जिन्हे 
ठाक्करदा ने "चुप रहो अविदवासियो' कहकर धमकाया था} एसे विपय को नाना 
माति केचरित्रोके समन्वयसे नाटकका आकारदिया जा सकता ह --इस बात 
पर 'डाकवर' नाटक को पठे विना विशवास करना कठिन है 1 अन्यत्र मैने कहा हं 
कि (डाकघर! एक्र तिर्दोप नाटक है । 'डाकधर' स्वत्प परिसरमे रचा गया नाटक 
है । रचना का आयतन जितना दीटा होता है रवीन्धनाथ की प्रतिभा उतनीही 
उज्ज्वल हौ उष्तीहै। इसी कारणक्षद्रतम परिसरमे गत्तिनाटकोमे ही उनकी 
प्रतिभा उज्ज्वलतम रूपमे प्रतिमासित हई है) 


(मुक्तधारा' (१९२२) "रक्त करबी' (१६२६) 


“मृव्तधारा' नाटक के साथ पूवंतमनाटक ्रायरिचत्च' कौ थोड़ी बहत समता 
है--कटानी अश्लमे, ओर एके पात्र दोनो हीनाटको मे है धनजयवेरागी। 
यह्‌ घनजय वैरागी रवीनच्धनाथ हारा परिकल्पित चरिव-समूह्‌ मे अन्यत्तम श्रेष्ठ 
चरित्र है 1 १६०६ मे 'प्रायदिचत्त' जव सवेप्रयमं प्रकाशित हुआ-तव धनजय 
वैरागी के मूते हिसा प्रतिरोध की वाणी देववाणी के समान प्रतीत हुई थी, 
सौर बहतो को दववाणी क समान ही अवास्तव लगी थी । किन्तु १६२२ मे जव 
'मृक्तवारा' प्रकाशित हुआ तव धनजव वेरागी की वाणी को एक वास्तविक 
भित्ति का सहार प्राप्तहौ रयाथा, क्योकि इसी बीचगाघीजी काप्रादुभवि 
हो गया था ) प्रायशिचद्य' ओर 'मृक्तवार' मे इनके अतिरिक्त भौर कोई समानता 
नही हेगतोभी दोनो नाटक दो विभिन्न प्रवृ्तियो को रचनाएं है । पहले उल्लेख 
किया गया हे कि "वलाका काव्य की रचना के समय से, चाहे कान्य हो या नाटक 
या अन्यान्य अनेक रचनाए--अर्थातु्रवीन्द्र-साहित्य मे एक नव दुष्ट या चेतना 
का स्वरूप प्रकट होने लगा था) व्यक्तिकी व्यक्तिके साथ यथवा व्यविततकी 
प्रकृति के साथ लीला--खेल दिखाकर कवि अव तुप्त नही होते, अबतौ वे व्यित 
के साथसमाजकास्वध गौर सघषं दिखाना चाहते है । चिरकाल का लीला- 
मय मनुष्य मव आश्भुनिक युगके सवपश्ील मानव-रूप में रवीन््ध-साहिव्यमें 


दिखाई पड़ने लगा! “मुक्तवारा' ओर (रक्तकरवी' इसी भाव-धारा के श्रेष्ठ 
उदाहरण । 
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व्यवित भौर समाज के भीतर यन्नाम की एक नूतने सत्ता के आगमनके 
कारण व्यत्त ओर समाज का पवंध जटिलतर हो उठा है । समाज अर्थात्‌ संघचद्ध 
सानव-यन्त्र देवता का समर्थक है--गौर व्यक्ति है यन्ब-विरोधी । गौर इस मूतर 
से व्यक्ति भौर समाज का सम्बन्ध जटिलतर हो उठा है । समाज अर्थात्‌ संधवद्ध 
मानव-यन्त्र देवता का समथंक है --ओर व्यक्ति है यन्त-विरोधी भौर इस सूत्रते 
व्यवित ओौर समाज मे संघषं अनिवायं हौ उठा है । अभिजित्‌ के साथ उत्तरकृट 
केलोगोकासग्राम छिंड गया है-क्रारण वीच मे भुक्तधारा'के वाँधके समान 
यन्त्र का जागमन हज है । रजन के साथ ^रक्तकरवी' के राजा का विरोध है-- 
क्योकि यक्षपुरी कौ यान्तिक व्यवस्थावीचमे ज गई । इस प्रकार की यवस्थामे 
क्या करना चाहिए । रवीन््रताय कहते ह कि विरोधे वचे रहने से समस्याका 
समाधान नदी हो सकता , यन्त्र पर आघात करना होगा, परन्तु यन्तर द्वारा नही, 
प्राणो दारा । उससे प्राणोकी हानि होगी, अभिजित्‌ ओर रजन दोनोकोही 
मरना पड़ा हे । किन्तु इसके अतिरिक्त ओर कोई उपायमभीतो नही ह । बृहत्तर 
यन्त्र के द्वारा यन्वरको पराजित करनेसे यन्वकी ही जय घोषित होती है। प्राणो 
से आघात करके प्राणोकी जय घोपित करनी होगी, यही कविकीवाणीदै। 
प्रसगत. उसीसे प्रमाणित होगी व्यक्ति की विजय । 


“मूवतधारा' ओौर !रक्तकरवी' दोनो की यही ममेकथा है | 


किन्तु इन दोनो रचनाओ का साहिव्य-रस का वोध इतनी सरलता से नही 
हो सकता । कवि के जीवन की अन्तित अव्रश्था के तत्त्व से मुक्त इन नाटकोमें 
नाटककी दृष्टिसे मु त्तनेारा' मुभे श्रे लगता है। तुलना मे 'रक्तकरवी'की 
नारकोय गति मन्थर है) "सक्तकरवी' ताना शाखा-प्रराताओ मे जपने-भआपको 
विस्तृततकरलेने परमन्यरहो गाह । हायो द्रवाय निक्षिप्त अग्य्थं-सन्धान तीर 
की भाति भमुक्तवास' की गति ऋनरु तथ। एकाग्र ह्‌) 

अग्रेजी मे जिसे करता पवतण क्षप्रता कहते है, एक नूतन जगत्‌ के निर्माण 
की वह क्षमता रवीन््रनाधमें प्रचुर मात्रामे पाई जाती है) '^रक्तकरवी'मे इस 
दुलभ वस्तु का सुष्टु प्रकज्चि मिलता है । यक्षपुरी नामक एक किवदन्ती के जगत्‌ 
को लोके तथा रूपकी भित्ति पर निर्मित करफे कति ने उते विश्वास-योग्य वनाया 
है। इन सव र्चनाओंमे शित्पीके साय चिन्तक का सार्थक समन्वय घटित 
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हभ है--अ।र इसने उन्मुक्त कर दिया हे भारतीय साहित्य के सम्मृख एक नूतन ` 
सम्भावना का प्रगस्त द्वार । 
प्रमथनाथ विक्री 


र्जा 


अन्‌ वादक : 
स० ही ° वात्स्यायन 


सुददंना 
सुरगभा 
सुदंेना 


सूरगमा 
सुददाना 


सूरगमा : 


सुदशना : 


सूरगमा 


सुदशेना : 


सुरगमा : 


१ 
श्रधेरा फक्ष 
[रानी सुदशना श्चौर 
उनकी दास) सर॑गमा। 


: प्रकाश--कर्हहै प्रकाश ? इस कक्षमेक्या कभी भी प्रकाश नही 


होगा । 


: रानी माँ, अपके प्रत्येक कक्ष में तो प्रका रहता दहै--उससे घच 


निकल अने के लिए क्याएक भी अंघेरा कक्ष नही रहेगा । 


: कही भी अवैरा क्यों रहेगा ? 
` तव तो न प्रकादा पह्वाना जा सकेगा, न भंधकार । 
` जसी तर इस अपेरेकक्षकीदप्तीहैवे्ीही तेरी अवरकार-जेसी वाते 


है, कोई अथं टी सममे नही आता। पर यहं तो वत्ता किकक्ष है 
कर्हा ? किधरसे यर्हां आती हूं ओर किधर से वाहूर निकलती ह 
प्रतिदिन भूल-भुलेर्या-सा लगता है । 

मिदर काञावरण भेदकर पृश्वीकेहूदयमे यह्‌ कक्ष वनायागया दहै) 
सजाने इसे विदोष रूप से आपके लिए वनवाया टे। 

उन्हे कमरोंकीटेनीक्पाकमीथी कि यहु सैव्रेरा कक्ष विशेषरूपे 
वनवाया गया । 


. प्रकारितकमरोमे तों सभीका आना-जाना रहता है--इस अंधकार 


मे अकेले आपसे ही मिलन हो सकता द 1 

नही-नही, मुभ प्रकाश चाहिए-प्रका् के लिए मै छ्पटारहीहूं। तरू 
यहा एक दिन अपना प्रकाशलास्केतोर्मेतुकअपनाकठ-हारदुगी | 
मेरे क्या वश है देवी । जरह वे ही अधकार रखते है वरहा यै प्रकादाकर 
स्रकूगी । 
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सुदर्रना : 


सुरगमा . 


सुदशेना 


सुरगमा : 


सुदराना 
सुरगमा 


सुदशना 
सुरगमा 


सुदशेना : 


सुरंगमा 


सुदशना 


सुदशना 


सुदरोना 


रवीन्धनाथ के नाटक 


इतनी भविति है तेरी ? परमैनेतोसुनाहैकितेरे पिताको राजाने 
दण्ड दिया था । यह्‌ क्या सच हे ? 

सच है पिता जुआ बेलते ये । राज्य के सव युवक हमारे घर दकट्‌ठ 
होते थे, गीर मद पीते थे ओौर जुआ सेलते थे । 


: तूक्याकरतीथी) 


मया री, तवतोआप सवसुन चुकीहै? मे विनाज्लके पथ परजा 
रही थी । पिता ने जान-वृ ककर मुभ उस पथ पर डाला । मेरी मां 
नही थी) 


: राजाके तेरे पिता को निर्वासितकरदेने परतुभेवुरा नही लगा! 
: वहत बुरा लगा था । मन हुजा था कि कोई यदि राजाको मार डले 


तो बहुत अच्छाहो। 


: वापसे तुभे छृडाकर राजाने तुभे कहां लाकर रखा । 


क्या जान को रखा था । किन्तु कितना कष्ट हुआ था । मानो कोई 
मूक सुद्यां चुभा रहा हो, आग मे जला रहा हो । 
क्यो, तुभ किस वातका इतनाकष्टथा ? 


: म विना के पथ परजा रही थी-वह पथ बन्द होते ही एेसा लगा 


मानो मेरा कोई असरादही नही रहा! मै पिजरेमे वन्द जमली नमन- 
वर की तरह गरजती हुई चक्कर काटती, मन होता कि चाहे जिसको 
नोच लू काट खाऊ या चीथड़े करके फक द| 


. उससमयराजाकोतू क्या समती थी। 
सुरगमा : 
: फिर उन्ही राजाके प्रति तेरी इतनी भक्ति कंसी हो गर? 
सूुरगमा .. 


ओ, कितने निटुर--कितने निदुर ! केसी अविचल निष्ट्रता थी । 


क्या जानू देवी 1 वह्‌ इतने टल, इतने कलेर ये इसलिए उन पर 
इतना निभं र्‌ कर सको 1 इतना भरोसा कर सकी । नही तो मृभफ-सी 
पतिता को कौन आसरा हो सक्ता । 


: तेरा मन कवं वदला ? 
सूुरगमा : 


क्या जान्‌ कव बदल गया । सारा विद्रोहः्एक दिन हार मानकर धरती 
पर लोट गया । देखा, जितने भयानक है, उत्ते ही सुन्दर है ! मै बच 
गई, वेच गई, जीवन-भर के लिए बच गर । 


सुदशना : अच्छा सुरंगमा, तुके कसम है, सच-सच वता, हमारे राज। देखने में 


राजा 


सुरगमा : 


सुदशना 


सुददेना 


सूददांना : 


सुरगमा 


सूदबंना 
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कंसे रै? मेने उन्हे कभी भीञंखोंसेनही देखा। अंधकारमेही 
वहु मेरे पास अतेिदहै भौर अंधकारमे ही चले जाते ह । कितने लोगो 
से मैने पा है, कोई स्पष्ट जवाव नही देता-सभी कुछ चिपा रखते 
ह्‌ । 

म सच कहती हूं रानी, टीक-ठ)क वता नही सकूगी कितने सुन्दर है 
वह्‌ । नही, लोग जिसको सुन्दर कहते हैँ वह्‌ वैसे नही है । 


: क्या कहती है तरू । सन्दर नही ह ? 
सुरंगमा : 


नही देवी, उन्हे सुन्दर कहना उन्हे छोटा करना होगा । 


: तेरी सव बातेेसीदही होती है, कृ समक मे नही आती । 
सूरगमा : 


क्या करू देवी ? सव वातेतो समाई नही जा सकती! तापके 
घरदछछोटी उग्रम ही अनेकं पुरुष देखे थे, उन्हे सुन्दर कहती । उन्होने 
मेरे दिन-रातको,मेरेसुख-दु ख को क्या-क्या नाच नचाए वह्‌ मै आज 
तक नही भूल सकी । हमारे राजा क्या उनको तरह है ? सुन्दर ? 
कभी नही । 

सुन्दर नही है । 


: ह, यही कहना होगा-युन्दर नही है । सुन्दर नही है इसलिए एसे 


अद्भुत, एसे अचरज-भरे है । जव बापके घर से छीनकर मुभ उनके 
सामनेले गएथे तब वहु भयानक दीखेथे। मेरासारा मन एेसा 
विमुख था किं उन्हे कानी अख भी नही देखना चाहती थी । तव से 
यवेसाहोगयादहै कि जव मवेरे उन्हे प्रणाम करती हूं तव केवल 
उनके पंरो-तले की मिटीकीञोरही देखती रहती ह--भौर जान 
पडता है कि दइतनादही मेरे लिए वहूतदहै किं मेरे नयन सार्थक दहो गए 


ट्‌ । 


: तेरी सभी बात सममे नही आती । पर उन्हे सुनना अच्छा लगता 


दै । किन्तु तू जो कह, ये उन्ह्‌ देखकर रहंगी । मेरा कव विवाह हु 
थामुभेयादमी नही है--तव इतना वोधभीनहीथा। मांसे सुना 
था कि उन्हे दवनने वताया थाकि उनकी लडकी एसा स्वामी 
पायगी जसा पुरुप पृथ्वी पर्‌ दूसरा नही होगा। मांसे कितनी वार 
पा किस्वामी देखनेमे कंसे है-- वह्‌ ठीक-ठीक वतानादही नही 
चाहती । कहती ह, मने देष्वा कटाह? घृंवटके भीतरसे म अच्छी 


८५, 


सुरगमा 
सुदगंना 
सूरगमा 


सूरगमा 


सुदशना 
सुरगमा 


सुददोना 
सुरगमा 


सुदशेना 


सुरगमा 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


तरह देख ही नही सकी । जो सूपृरषो मे प्रेष्ठ है उन्दे देखने का तोम 
मँ कंसे छोड सकती हूं ? 


: वह देखिए रानी, हत्की-सी वयार आ रही है । 
: वयार ? कर्हाँहै बयार ? 

` यही जो सुगन्थ--क्या जाप तक नही पहुंची ! 
सुदशना : 


नही, कंसी सुगन्ध ? मुतो नही आती । 


, वड़ा फाटक खुला है-वह्‌ आ रहे ह" भीतरञारहैहै)। 
: तू केसे आहट पा जाती है ? 
. क्या जानूं रानी । जान पडता है मानो छाती के भीतरपरोकी चाप 


सुन पाती हं । मेँ उनके अंधेरे कक्ष की सेविका हं न ? तभी मूभपे एक 
वोध जग गया है--सममभने के लिए मुभ कु भी देखने कौ जप्त 
नही होती । 


: तेरी तरहमेराभीहोतातोर्म तर जाती । 


होगा, रानी, होगा । आप जो देखूगी-देखुंगी' सोचती हुई इतनी 
अवीर्य रहीह इससे आपका सारा मनदेखनेकी रदी लगा 
ह है 1 यह्‌ एक टेक जव दछौड देगी तव अपने-आप सव सहन हो 
जायगा । 


. मभ रानी होकर भी जो सहज नही होता वहु तुभ दासी हौकर कंसे 


हो गया ? 


- मै दासीजो हूं । इसीलिए इतना सहज हौ गया ! जिस दिन मुभे इस 


अंधेरे कक्षका भार सौपकर उन्होने कदा-^सुरगमा इस कक्षको 
प्रतिदिन तुम ठोक-ठीक करके रखना, यही तुम्हारा काम है," मैने 
उनको नाको सिर-आंखो पर सिया--मैने मन-ही-मन भी यह्‌ 
नही कटा कि मुभे उनका काम दीजिए जो आपके प्रकाश वाते कक्ष 
मे दिये जलाते है! तभी जो काम मेने लिया उसकी शकित्न अपने-आप 
भीतर जाग उठी । उसे कोई वाधा नही हुई । पर वह आ रहै है-- 
कक्ष के वाहुर खडे ह । प्रभु" 
गान--१ 

खोलो खोलो हार, मुके श्रौर बाहर खडा न रखो, 
इवारा दो, इधर देखो, ग्राश्रो दोनों वाहु चठाकर, 


4 


राजा 


सुरगमा ˆ: 


सुददान 


त्‌ 


ना : 
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काज सब हो चुका है, सन्ध्यातारा उगश्रायारहै, 

श्रालोक की नाव पहुंच चुकी है श्रस्तसागर के पार । 

दारे श्राया हू, मुके ्रीर बाहर खडा न रखो ! 

स्लारी भरकर पानी क्या ले श्राई, शुचि दुकूल क्या श्रोढ़ लिमा ? 

केश क्या बाधि लिये, फूल क्या चुन लिये, 

मुकुलो की माला षया गथ लौ ? 

गाए गोठ में लौट श्राई है, पाली नीडे श्रा गए) 

जगत्‌ में जितने मागं थे, श्रन्धकारमें मिलकर एकह गए ह 
तुम्हारे हारे श्राया हु, मुभे श्रौर वाहर खडा न रो । 

राजा, आपका द्वार कौन वन्द रख सकता ! द्वार वन्द नहीहै, 
किवाड केवल उडकाये हुए दै, चूते ही अपने-जाप खुलत जायंगे। क्या 
उतना भी आप नही करेगे ? जव तैकं स्वयं उठकर द्वारनसखोला 
जायगा आप भीतर नही आर्यंगे ? 


गृत्ति-२ 


यह जो मेरा प्रवरण हं, इसे हूर करते श्रीर कितनी देर 1 
निर्वास-वायु से भी बह उड़ जायगा-- यदि तुम वंसा चाहो । 
मे यदि भूमि पर पडी रह घूल च्रूमतीं हई 
तो तुम हार पर हीं खड रहोगे, यह कंसा ह तुम्हारा प्रण ? 
रथ-चकरों के रव से जगश्रो, जगाश्रो, सवको-- 
श्रपनेही घरमे श्राश्रो बल से भरकर, श्राश्रो गौरव के साथ | 
मेरो नीद टृट जाये, मे परभ्‌ फो पहचान लू्‌-- 
दौडकर जाड ह्वार पर, चरणों मे कर दृं श्रपने को सम्पण ! 
रानी, तो जाइए द्वार खोल दीजिए, नही तो राजा नही 
आ्येगे । 
म इस कक्ष के अन्घकारमेकुद्भी अच्छी तरह्‌ नहीदेख सकती- 
दारकर्हाहैमै क्याजन्‌? तू यर्हाकासवनजनतीदहैतो मेरीओर 
से खोल दे) 
(खरगमा द्वार खोलकर प्रणाम करती दै | प्रस्थान ।) 
तुम मुभ प्रकाशमे देन क्यो नही देते । 
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राजा 


सुददाना : 


रजा 


सूदेन 
राजा 


राजा 
सुदभेना 
राजा 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


; प्रकाम हजासे गौर चीजों के साथ मिलाकर मुभे देखना चाहती 


टोक्यो न इस गम्भीर अन्धकारमे तुम्हारा एकमात्र टीकर म 
रहं 1 


समी तुमको देख पति है, मै रानी टोकर भी नेही देख पाञ्गी । 


‡ कौन कहता है देख पातिर्ह?जो मृढहैवे समम. चेतेटैकिवेदेख 


पारे) 


: जो हो, तुम्हे म द्गन देना होगा । 
‡ सहा नही जायगा--कष्ट होगा । 
सुदरोना ` 


सहा नही जायगा--यह्‌ भी कोई वात है? तुम कितने सुन्दर दहो, 
कितने आद्चर्य-भरे, यह तो इस अन्यकार मे भी समभ सकती 
हे--फिर प्रकालमे क्या नही समक सकगी ? बाहर जव त्म्द्ारी 
्रीणा वजती है तव मुने जनिक्याहौजाता है कि म समने 
लगती हु, उस वीणा का गान हूं, तुम्हारा यह्‌ सुवाक्षित 
उत्तरीय जव मेरे गात्र सेद्ध जता दहै तत्र मुके जान पडता 
, मेरा सर्वग सघन आनन्द से वातासं के साथ मिल गया! 


फिर तुमह देखकर गँ सह नही सकी, यह्‌ कमे हो सकता 
 ? 


: मेरा क्या कोर ल्प तुम्हारे मनमे नही जाताहै 1 

: एक तरह से तो जत्तादहीह। नहीतोर्म जीती कंसे रह्‌ सकती । 
; क्रिस रूपमे देखा है 1 

सदर्मना : 


वह्‌ कोड्‌ एकलस्पतो नहीदहै। नई वर्पा के दिन जव जल-भरे मघों 
से भरे जाकाश्के छोर पर वनकीरेखा थौर वनी हो उठती है, तव 
वटी-वेरी सोचती हं किमेरे राजा काल्प भी टेसा ही होगा- 
इसी प्रकार मटका हुभा, एेसे हीठक देने वाला, टसा ही अक्ति 
सहलने वाला, एसा ही हृदय भर देने वाला, नयन-पल्लव एेसे ही 
छायामडित, मृस्काने एैसीदही गम्भीरतामे इषी हई फिर 
ररत्‌काल मे; जव अका का पर्दा दुर उड़ जाताहै, तव जान 
पडता ह किं तुम स्नान करके अपने शेफाली-वन क पथ पर चस 
रदे टो; तुम्हारे गले में कुंद-फूलो की माला है, तुम्हारे वक्ष पर 
ग्वेत्त चन्दन की छाप, तुम्हारे मस्तक पर हृत्के उज्ज्वल वस्व का 


रजा 


राजा 
सुदशना 
राजा 


सुददोना 


राजा 


युदरेना 
राजा 
सुदशना 
राजा 


र्न्‌ 


उष्णीप, तुम्हारी आंखो की दृष्टि दिगंत के पार खोई हरई- 
तव लगताहैकितुम मेरे पथिक वन्धु हो; यदि तुम्हारे स्राथ चल 
सक्‌ तो दिगृदिगंतमे सोने के सिह्‌-दवार खुल जार्य॑गे ओर शुभ्रता 
के अन्तपृरमे प्रवेश कर सकृगी । गौर यदिन कर सकूगी तव इसी 
फरोखे मे वैठकर किसी एक अतिदूर के लिए दीघं निवास छौडती 
रहूंगी, दिन के वाद दिन गीर रातके वाद रात मेरा अन्तःस्थल 
किसी अनात वन-वीथी--किसी अनाघ्रात फूल की गन्ध के 
लिए-विलख-विलखकर रोता रहेगा, ओर मर जायगा, ओर 
वसन्त-काल मे जव यहु सारावन रगसे रगीनहो उठ्ताहै, तवमे 
तुम्हें देख पाती हुं कानोमे कुण्डल धारे, हाथो मे अगद, गात पर 
वसन्ती रग का उत्तरीय, हाथ मे असोक की मंजरी। तुम्हारी 
वीणा के सभी सुनहले तार एक-एक तान मे मानो उतावले हौ रहे 


हे । 


: इतना विचित्र रूप देखती हो ! तव क्यो सवं छोडकर केवल एक 


विशेप मृति देखना चाहती हौ ? वह यदि तुम्हारे मन की न हुई तव 
तो मन चौपट हो जायगा । 


: किन्तु मै निश्चयपूवेक जानती हूं कि मन की होगी । 
: मन यदि उसकाहौ तभी व्ह मनकीहो सकेगी । पहले वह्‌ तो 


हो । 


: मै सच कहती हू, इस अन्धकार मे जव तुम्हे देख नही पाती, यद्यपि 


जानतीहुं किं तुम वही हो, तव कभी-कमभीन जाने कंसे एक उर से 
भीतर-ही-मीतर कौप उठती हु 


. उस भयम वुरार्ईक्याहै? प्रेममेभयनदहोने से उसका रस फीका 


हो जता रहै। 


. अच्छामेभी पद्ध, इस अन्धकारमें तुम क्यामुभेदेख पातेहो? 

: जरूर देख पात्ता हूं । 

: कंसे देख पाते हो ° अच्छा, क्या देख पाते हो- 

` देखे पाता हूं मानो अनन्त आकाश का अन्धकार मेरे आनन्द से 


खिचकर चक्कर काटता हुआ कितने नक्षत्रो का आलोके समेटकरः 
एक जगह स्थापित होकर खडा दै \ उसमे कितने युगो का 
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सुददना 


राजा 


ह 


युददना 


राजा 
सूददोना 


र्जा 


रवीन्धनाथ के नाटक 


व्यान है, कितने आकागो का (भावेण, कितनी ऋतुमौ का 
उपहार 1 


: मेरा एेसा रूप ! तुमसे सुनकर हूदथ उमड माता है । किन्तु पू र- 


प्रा विद्वास नही होता-अपनेमे तो यहु मव देख नदी पाती 
६२ 


: अपने दर्पण मे अपना-अपा नही दीखता-खीटा हौ जातादहं। 


मेरे चित्त मे यदि उसे देख पामो तो देखोगी यह्‌ कितना वड़ा है । 
क्योकि मेरे हृदयमे तुम केवल तुम नही हो, तुम मेरा प्रतिरूपदटी 
जाती हो । 


. कटो-कहो, एेसा फिर कहो--मुभ तुम्हारी वाते गान-सी प्रतीत 


होती है-अनादि काल के गान-सी, जिसे म मानो जन्म-जन्मातर 
से सुनती जई हूं । वह गान क्या तुम्ही सनाते रह दहा, गौर मु 
ही सुनते र्ट्‌ हो ” नही-नही जिसे सुनाते रह दो वहं मुस वहुत 
वडी, वहत सुन्दर है-तुम्हारे गान मे उस अलोक-चुन्दरी कोम 
देख पाती हं--वह्‌ क्या मुममेदैयाकितुममे ? तुम जिससूपमे 
मुभे देखते हो, एक वार्‌ एक निमिप-भर के लिए मुभे वह्‌ दिखा 
दोन! तुम्हारे लिए क्या अन्यकार नाम का कुछहैही नदी? 
इसीलिए तो मुक तृममेस्ेन जाने कंसा एक उर लगता दै! यह्‌ 
जो कठिन काला लोह्‌-जँसा अन्धकार है, जो मेरे ऊपर नीद-सा, 
मूर्छा-सा, मुत्यु-सा छायादै, तुम्हारे निकट क्वावह्‌कुरैही 
नही † तव एसे स्थल पर तुम्हारे साथ मेरा मिलन कंसे हो सकता 
है ” नही-नही, हो नही सकता मिलन, हौ नही सकता, यहाँ नही, 
यहा नही । जहां मै पेड-पौषे, पनु-पक्षी, मिदी-पत्थर सव देख 
सकती हं वही तुम्हे भी देखूंगी । 


- अच्छा देखो । किन्तु तुम्हे स्वयं ही पहचान लेना हौगा, कोई तुम्ट्‌ 


वतायगा नही-भौर वतये भी तो विवास क्या ? 
मे पहचान लूंगी, पहचान लूंगी । लाखो-लताखो लोगो के वीच भी 
पहचान लूंगी । भूल नही होगी 1 


ˆ आज वसन्त-पूरणिमा के उत्सव मे तुम अपने प्रासाद के जिर 


पर खडी होना--वही से देखना- मेरे उद्यान मे हजारो लोगो 


राजा 


सुददना 
राजा 


सुरगमा 
राजा 
सूरगमा 
राजा 


सूरगमा 
राजा 
सुरगमा 
राजा 


सुरगमा 


राजा 
सुरगमा 


२७ 


के वीच मुभे देखने की चेष्टा करना । 


: उनके वीच दिखाई तो दोगे ! 
: वार-वार सव दिगा से दिखाई दंगा । सुरंगमा । 


(खरगमा का प्रवेश) 


: बाना प्रमु-- 

: जाज वेसन्त-पूणमा का उत्सव है । 

: मु क्या काम करना होगा ! 

. जाज तुम्हारा साजका दिनदहै, काज कादिनि नही । आज मेरे 


पुप्प-वन के आनन्द में तुम्हे योग देना होगा! 


: वेसा ही होगा, प्रभ 1 

: रानी अज मुभे अपनी खां से देखना चाहती ह्‌ । 

. करहु देखेगी ? 

: जहां वंशी पंचम स्वर मे बजेगी, फूलों के केशर का फाग उड़्गा, 


ज्योत्स्ना ओौर छाया गले मिलेगे, उसी हमारे दक्षिण कजवनं 
मे । 


: उस लुक-छिपौवल मे क्यादेखा जा सकेगा ? वहां तो हवा भी 


उतावली हो उठती है, सभी कुदं चंचल होता है । मखो को उल- 
भन न टोगी ? 


: रानी का कौतूहल है । 
: करौतूहल की चीजे हजारो ह--आप क्या उनके साथ मिलकर 


कौतूहल मिटायंगे ? जापणएसे राजा नही हँ । रानी, जापके कौतूहल 
को अम्तमे रोकर लौट आना होगा] 


गान--३ 


कहा वाहर-दूर वन को उड़ जाती, 

तुम्हारी चपल-चपल अखि वन-पाली-सी ? 

भ्राज हदय मे यदि बज उठे प्रेम की वंशी, 

तो वे श्रपने-भ्रापदही पाश्च में वंच जायेगी ! 

द्र होगी इनकी यह्‌ त्वरा, यहु इवर-उधर भटकना-- 
ग्राहा, भ्राज जो श्रखिं वन-पाखी-सी वन को कड जतीर्है! 


4- 


पटला पथिक 
प्रहरी 
दूसरा पथिक 
प्रहरी 
तीसरा पथिक 


प्रहुरी 


पहला 


दूसरा 


रवीद्धनाथके नाटक 


तुम देखते नहीं हो, हूदय-दार पर कौन श्राता-जाता हं ! 
सुनते नहीं हो दिनी पवन कानों मे क्या कहता हं ! 
प्रान फलों फी सुवास मे,सुख कौ हंसी में, श्राकरुल गान मे 
चिर-वसन्त तुम्हारी ही खोजमं प्राणों मे श्राया हे। 
उसे पागल-सी बाहर खोजती हई भटक रहौ ह वन म- 
तुम्हारी चपल श्राखं वन-पाली-सौ 


पर्य 


: ओ महाक्लय ! 

: कहिए † 

` रास्ता किधरदहै? हम विदेशी है, हमे रास्ता बताइए ! 

: कहां का रास्ता ? 

: वही का, जरह सुना है आज उत्सव होने वालाहै। वहं किवर 
से जाना होगा? 

: यहाँ सभी रास्ते रास्ते है। जिवरसे भी जाभोगे, ठीके पहुंचोगे । 
सामने चते जागो ! 

(प्रस्थान) 

: सुनो जरा इसकी वात । कहता है ये सव रास्ते एक है 1 एसा 
ही दहै त्तो फिर इतने रास्तोकीजरूरतक्याथी? 

: अरे भई इसमे नाराज होने की क्या वात है । जिसदेशमे जसी 
व्यवस्थाहो । हमारे, देम तो यही कहाजा सकताहैकि 
रास्ताहैदही नरही--वकी-टेटी-गलिर्या, सानो गोरखधंघा हो) 
हमारा राजा कहूताहै कि खुला रास्ता न होना ही अच्छा), 
क्योकि रास्ता मिलते ही प्रजा सव वाह्र को चल देगी । इस देख 
मे उल्टा है, जते हए भी कोई नही टोकता, अनेसे भी कोई 


राजा 


पहला 
जनादन 
, पहला 


कौण्डिल्य 


भवदत्त 


क्मैण्डिल्य 


भेवदत्त 
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तही रोकता--फिर भी यहां इतने लौग है--एेसी खुली ट होने 
से हमारा राज्य तो उजाड हो गया होता । ` 


: भई जनादन, तुममे यही एक बड़ी बुराई है । 
: वह्‌ क्या { 
: अपने देश को बड़ी निन्दाकरते हो! खला रस्ताहीक्याबच्छा 


होता है ? तुम्ही बताओ भाई जौण्डिल्य, यह्‌ कह रहा है कि खुला 
रास्ता भनच्छाहोताहै। 


: भाई भवदत्त, तुम तो बरावर देखते आ रहे हौ कि जनार्देनकी 


एेसीहीटेदी वुद्धि है। किसी दिन मूसीवतमे पडगे। केही राजा 
के कानों तक वात पहुंची तो मरने पर इन्हे दमदान तक से जनि 
वाला दढन मूर्किल हो जायगा । 


: भई, हमे तो जवसे इस खुली राह के देद्चमे आए है उठने-वेठने 


का भी सुख नही मिला । कौन आता है, कौन जातादहै, किसीका 
भी कछ ठीक ठिकानाभ्नही है--दिन-रात अपना शरीर धिन- 
चिनाता रहता है-राम-~राम 1 


: यहां भी तो उसी जनादन की राय मानकरदही अये। हमारी 


गौष्ठीमेएेसे कभी नही हा । मेरे पित्ता को तो जानते हो-- 
कितने वड महात्मा थे । शास्त्र के अनुसार ठीक ४६ हाथ नाप- 
कर मंडल वनाकर उसीके भीतर साय जीवन कार दिया- 
एक दिन के लिए भी उसके बाहर पर नही रखा । मृत्युके 
वाद प्ररत उठाकिं दाहुभी तोउसी ४६ हाथ धेरेके भीतरः 
ही करना होगा, बडी विकट समस्या थी--अन्तमे चास््ीने 
विधानद्विया कि केजो दो अंक उनके बाहर तो नही 
जाया जा सकता इसलिए ४६ (उनचास) को उलटकर ६४ 
(नौ-चार) कर दिया जाय--तभी उन्हँ घर से बाहर लायाजा 
सकेगा । नही तो घर के भीतर ही दाहु-कमं करना होगा । वापरे 
वाप, कंसा कड़ा आचार-विचार ! हमारा देश्च कोई एेसा-वंसा 
थोड़े ही दै । 


: ठीक कहूते हो । मरते चलने पर भी सोचना होगा, यह्‌ क्याकेम 


बातदहै। 


२० रवीच्धनाथ के नाटक 


कौण्डिल्य : भव.यह्‌ जनार्दन भी उसी देश की मिद्टरीका वनाद फिरमी कता 


दै कि खुला रास्ता भच्छाहै । ् 
(प्रस्थान । बालकगस॒ कै साध ब्रुदऊ दादा का अव्रल ॥ 
दादा : लड़को, दिनी हवा के साथ होड करनौ होगी 1 दार.माननसं 


काम नही चलेगा । भाज सव रास्तौ को मानमेडूवादेना गा । 


ग्न्य 


श्रा दक्षिण दार खुला है, भाजो हि मेरे वसन्त, श्राश्रो । 
तुम हृदय के सूले मे न्रुलाङेमा, श्राग्रो ! 
नये दयामल गोभन रथ पर वकुल-विद्धे पथ में श्राग्नो | 
व्याकुल वंगी वजति हए, प्रियंग्‌ फूलों के पराग से सने, 
श्राश्रो हे मेरे बसन्त श्राश्रो 
श्राश्रो पल्लवो के घन पुंज मे, श्राश्रो वन-मत्लिका के कुज म, 
श्राग्रो | 
मृदु मधुर मदिर हसी हसते हए भ्राश्नो पागल हवा के देश मे। 
श्रपना उतावला उत्तरीय श्राकाश्मेंख्डादो। 
भ्राप्री हे मेरे दसन्त, भ्राश्रो ! 
(प्रस्थान । नागरिका कदल कोामप्रवेश ।) 
पटला नागरिक : जौ कटो भाई, भाजकेदिन तोहूमारे राजाको दर्भन देना 
उचिते या । जिसके राज्यम रहते ईउसेकमीदेखादी नही; 
यहं क्या कम दु.खकी वात है) 
दूसरा नागरिक : इसके मीतर का रहस्य तुम कोटं नही जानते । किमी को कटौ 
नही तो र्म वुम्ह्‌ वताख्गा। 
पटला : एक ही मुहल्ले मे' रहते ह हम-तुम, कभी किकी की वात भनि 
किसीसेकदी रहा, बवहजो तुम्हारे राहक दादाको कुश 
खोटते-खोदते गृप्त धन मिला या वह्‌ वत्त मने जान-वृफकर 
थोड़े ही वनाईथी । तुम तो सव जानते, 
दादा जानता ह तमीं तो कहता ह--भेद यदि छिपाकर रख 
सको तो वता, नही तो वाफत मा सकती ह । 
तीससा : तृम भी जच्छ लादमी द्यौ विरूपाक्ष ! जाफ़तदही अमरा 


# क 


ससय 


राजा 


| 


विरूपाक्ष 


पहला 
विरूपाक्ष 


पटला 


तीसरा 
विरूपाक्ष 
विदववसु 


विरूपाश्च 


विवव 


विरूपाश्च 
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सकतीहैतोउसे लाने के लिए इतने उतावले क्योँहो ? कौन 
तुम्हारी भेद कौ बात लिये दिन-रात संभालता फिरेगा । 


: वात जो उठ खड़ी हुई इसीलिए- खर जाने दो, नही कहता । मै 


व्यथं वात कह्ने वाला आदमी ही नही हूं । राजा दशंन नही देते 
यह्‌ वाति तुम्ही लोगो ने उठाई थी-तभी मैने कह दिया किं जान- 
वूभकर नही दिखाई देते । 


: अरे विरूपाक्ष, कहं ही डालो ! 
: तुमलोगोसे कहने मे कोई दोप तहीहै-तुम सव अपनेही 


मादमीहो। (घीमेस्वरसे) राजा देखने मे वड़ा विकटरहै, 
इसीलिए उसने प्रणकियाहैकि कभी किसीके सामने नही भाया 
करगा । 


: जरूर यही वात है 1 हम भी सोचते थे-मला,सभी देशो के राजा 


को देखते ही देके लोगो की आत्मा तक बोस के पत्ते कौ तरह्‌ 
थर-थर कापि उठतीदे, तो हमारा ही राजाकभी दिखाईक्यो 
नही देता ? ओर कदन हो तो अगर एक वार आंखे दिखाकर 
इतना ही कटै कि सबवेटोकेसिर उडादौ!' तोभीहमलोग 
जाने किह, राजानासकाकुद्धहै ! विषूपाक्षकी वाति मनको 
छती दहं। 


` कुद नही छूती-उ्ती ! मू तो रत्ती-भर विश्वास नही होता । 
: क्याकहारेविसी! तू कहना चाहतादै किम मूठ बोलता । 
. यह्‌ कहना तो नही चाहता था किन्तु तुम्हारी वात इसीलिए मान 


लृगा एेसा नही है उस पर चाहे गुस्साकरो चाहेजोकरो। 


: तुम क्यो मानने लगे ! तुम अपने वाप-दादा को ही नही मानते- 


एेसीदही वृद्धिहै तुम्टारी। इस राज्यमे राजा यदि चिपकरन 
रहते तो यहाँ तुम्हारे लिए ठौर होता, तुम तो निरे नास्तिक 
हो । 


: अच्छा आस्तिक जी, किसी दूसरे राजा कादेश होतात तुम्हारी 


जीभ काटकर कुत्ते कोखिलादी जाती । तुम कहते हो कि हमारा 
राजा देखने मे विकट है । 


: देखो विसु, मह्‌ संभालकर बात करो । 
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विरववसु 


पहला 


ददा 


दूसरा 


ददा 


तीसरा 


दाद्म 


तीसरा 


दादा 


पहला 


[# 


र्वोनद्रनायरवः नाटके 


` मह संभालने की जरूरत किसको ह यह्‌ भी क्या वताना 


पडेगा 


: चूप-चुप यह्‌ अच्छानहीहौोरहाहै। भप नोगतो जान पडता 


है म॒भहीआफतमे उालेगे। मे ऽस सचमे नदी षट्ता । 
(प्रस्थान ) कड व्यतितर्थो का वुदऊ दादा कौ सीचकर्‌ नति दए प्र्श) 
ददा, तुम्हे आज एसे सजाया कितने ? यह्‌ माला विन्ते निपुण 
हायकी गृथीहृईदै। 


: भरे वृद्धम, सव वात कधा सुलासा करके कह्नी होगी ? कुटु भी 


चिपा नही रहेगा । 


: रहने दीजिए ददा ! आपका तो सव पहते ही उघडा हा टै । 


हमारे कवि-केगरी ने आपपरजो गानालिमतादह्‌, जीने पट्तादै 
आपने सुना नही, वही ; जिसकी घर-घर चर्या है) 


: एक धरमेदही काफो है, घर-घर मुनते फिए्ने की क्रिमे 


फरसत रै । 


: यह्‌ तोतुमफिजलकौ ही हकि र्दैदहौददा ! दादीजंपेततुम्हे 


आंचल मे वाधकर रखती है! मुहत्ते मे अहां जाभो वही तुम 
मोज्‌द ही--घर रहते ही कव टो 


. अरे तुम्हारी दादी कार्जांचलं बहुत लम्बाहै मुहत्तमे जहांभमी 


जाऊं उस आचलसे दछटकर जाने की जगह्‌ ही नदीरहै1फिरभी 
कवि क्या कहते ह, मुन तो 1 


: वह्‌ कहते है : 


गान--४ 


जहां रूप की प्रभा श्रवो को लुभाती है, 

वहां तुम-सा भूला हरा कौन है ? (वुदऊ दादा) 
जहां रसिको की सभा परम क्लौभित है 

वहां एसा रस में इवा हूभ्रा कौन है ? (चुदृऊ दादा) 


: मरे चृप-चुप, एेसे वसन्त के दिन तुमने यह्‌ क्या गाना शुरू 


किया 


: क्यो शुरू किया जानते हो ? 


राजा 


ददा 


दूसरा 
दादा 
दूसरा 


न्दादा 
दसरा 


चदा 


९1) 
१॥। 


गान--६ 
जरह गले मिलना है, कौली भरना है; 
जहां वेच खरीद की उसहाटकी 
धूल भी नही पडती, 
जिसमे अगडाल्‌ स्षगड़ते ह; 
जहां श्रूला-भलापन है" खरा-खुलाण्न है, 
वहं तुम-सा खुला श्रौर कोन दै ? (बृढ दादा!) 


: अगरतुमलोगोने अपने उसी कविसे पृदछाहीतातो जानतेक्ति 


# 9 


फगन के इस मास दिन दहा-जसी पूरानी चीजे सव विलक्रुल 
वजनीय होती है । अपना गाना मेरे साथ वांधकर राग-रा्भिनी 
का अपव्यय मत करो, इससे सरस्वती की वीणा के तारोमे मोर्चा 
लग जायगा । 

दहा तुमने तो रस्तेमेदहीसमालगादी, उत्पवमे कमर चलोगे ? 

चलो हमारे दखिनी कुज मे 


: भईमेरीतोरेसीही दनादहै। मतो रस्ते ही चखता हा 


चलता हू, अन्तमे भोजतो होगा ही। आदावन्ते च मन्ये च-- 
ठेखो ददा आज के दिन एक वात मन को बहुत खट्क रही है। 


. क्या वात, सून्‌ { 
. इस वार देन-विदेश से लोगअयदै, सभी कहते है, समी कुच 


सुन्दर दीखता है किन्तु राजा क्यों नही दीखते । हम किकी को जवात्र 
नही दे पाते । हमारे देद्य मे यही वडी कमी रह्‌ गई है । 


: कमी । हमारे देश मे राजा एकं जगह नही दिखाई देते इषीचिए 


तो सारा राज्य एकवारगी राजा से रुसार्स भरा है-- 
मौर त॒म कट्ते हौ कमी उसने तो हम सवेको राजा कर 
दियारह।येजौ दूसरे राजा है इन्होने तो उत्सव को कुचल- 
मसलकर धूल कर दिया ह । उनके हाथी-घोडो भौर लाव-लद्कर 
केभार से दखिनीहवामे ओर दाक्षिण्य नही रहा, वसन्त का 
मानो दम घुटने कौ नौत्रतभा गईहै। किन्तु हमारे राजा स्वयं 
जगह नही षेरते । सवके लिए जगह छोड देते हँ । कवि केशरी क। 
वह्‌ गानातोतुम जानतेहो. 


३४ 


तीसरा 


पहला 


विश्ववयु 


द्दा 


1 8 । 


रवीन्धरनाय के नाटक 


गान--७ 


इस राजा के राजत्वमें हम सभी राजा ह नही तो रजासे 
हमारी भेट किस श्रधिकारसे होगी? 

हम जो चाहते है, वही करते है, फिर भी उतीको इच्छा के 
ग्रघौन रहते है, हम वेषे नहीं ह, दास्तराजाके त्रानर्भे, नही तो 
राजासे हमारी मेर किस श्रधिकारसेदठेगी ? 

राजा सबको मान देते हु, ग्रीर वहौ मान फिर स्वथं पत रह, 
ह्मे किसी ने किसी सूर मे उलन्नाक्रर हीन करके नही र्वादहै, 
नही तो राजातते हमारी भेट किस प्रविकारसे होगी? 

हम चलेगे श्रपने मन से, पर श्रन्त मे मिलंगं उसीफे पय पर, 

हम कोई भी विफलता के श्रावत्तं मे नहीं मरगे, 

नहीं तो राजा से हमारी भेट किस श्रधिकारसे होगी । 

हम सभी राजार्हं! 


च 


: किन्तु ददहा,तृम जो कहौ, राजाको देख ने पाने से लोपर्ना- 


यास उनके वारेमे जा कट्‌ देते ह, यह सहा नही जाता 1 


: अव देखो न मुभे कोई गालीदे तो उसकी मजा ठै, किन्त 


राजाको गाली देने पर कोई उसका मुहु वन्द करने वाला नही 
टै । 
< 
उसकाकारणदै। राजा का जितना अञ प्रजाके अन्दर है उमी- 
को चोट पहुंच सकती है, उसके बाहर वह्‌ जितने है उन्हे कुद ही 
नही सकता । सूयं काजोतेज प्रदीप मेह वह्‌ एक फक भीनही 
सह्‌ सक्ता, किन्त्‌ सूयं को ओर हजार-हूजार लोग मिलकर भी फक 
तो वह्‌ अम्लान दही रहेगा । 

(पर्वसु श्रार्‌ विरूपाक्त का प्रचेण) 


: अव्र यही देखिये ददा, यही इस जदमीनेरटलगा रखी है कि 


हमारे राजाकुरूपहि तमी सामने नही अत्ते, 


- तो इतने विगङ्ते क्यो हौ विसु? उसके राजाकुरूपही होगे, नही 


तो उनके राञ्यमे विरूपाक्ष के जैसा चेहरा क्यो दीखता ? स्वय 
उसके मा-वापएने भी उसका कात्तिक नाम नही दिया । वह 


राजा 


विरूपाक्ष 


द्ादया 


विख्पाक्ष 
पहला 


दूसरा 
दादा 


कण्डिल्य 


५ 


भूवतदत्त 


कौण्डिल्य 


जनादन 


भव्दत्त 


जनादन 


२५ 


शीशे मे जसा अपना र्मुह्‌ देखतारहै राजा के चेहरे कावंसाही 
घ्याने करतार! । 


: दहारर्मेनाम नही लंगा, किन्तु यह्‌ खवर मैने एेसे आदमीसे सुनी 


है किं विरवासन करते की गृजाइ्न नही है । 


` अपने से अधिक किसी पर विश्वास कियाजा सकता, बताओ 


तो? 


` नही ) मै तुम्हे प्रम।ण दे सकता हूं । 
: इस आदमी को शमं भी नही आती । एक तो अनकहनी कहता है, 


दूरे उसका प्रमाण देना चाहता है । 


. दो उसको मिट्टी मे भिलाकर उसके मिट्टी होने का प्रमाण ! 
` अरे भाई, गुस्सा मत करो ! उतके राजा कुरूप रह यहं कहते फिरने 


के लिएदही वह वेचारा आज उत्सव मनाने निकलादहै। जाभो 
भाई विरूपाक्ष, एेसे ठेरो मिजेगेजो तुम्हारी बात का विदवास 
कृर लेंगे, उनको लेकर दल वनाकर जाओ मौज करो । 


( प्रस्थान । विदेशी दल का प्रवेश!) 


` भई सच कहता हँ कि हम लोगो को एेसी आदत पड गई है कि 


यहा कही भी राजा न देखकर एसा लगता कि खड़तो रहै, लेकिन 
पेरोके तले घरतीही नही है। 


` देखो भई कोण्डित्य, असल वात यहु है कि इन लोगो के राजा 


हही नही। सभी लोगोने पिलकर एक अफवाह्‌ फला रखी 


है । 


` मृभेभीदटेस्राहीलगताहै!हमलोगतो जानते है किदेश्च मे सवे 


व्यादा दीखता दहतो राजा-अपनेको खूब अच्छीतरह्‌ दिखये 
विना वह्‌ तो छोडता नही । 


. किन्तु इस राज्यमे इस छोर से उक छोर तक जसता नियम दीखता 


है राजाके रहे विनातो्वसा होता नही! 


: इतने दिन राजाकेदेशमें रहकर वस इतनादी तुम्हारी सपमे 


भाया ? नियमहीजगररहेगेतोफिरराजाके रहुनै की भौर 
जरूरत क्या ? 


: भव यही देखो न । आज इतने लोग मिलकर आनन्द कर रहै है । 


२३६ 


अवदत्त 


जनादन 


कौण्डिल्य 


भवदत्ते 


रवीन्धनाथ कै नाटक 


राजान दहोतेतोये लोग एेसे मिल ही नही सक्ते थे। 

वाह जनादन । असल वाततोत॒मटलेहीदेरहैहो।एकनिधम 
है वह तो दीखता है, उत्सव हो रहा है यह भी स्पष्ट दीखता है, 
इसमे तो कोई गक्रा नही कररहा है? किन्तु राजा कहां है, 
उसको कहां देखा, यह्‌ तो वत्ाओं ! 


` भै यहीतो कह रहाहंकितुम लोगतो एषा ही राज्य जानते 


हो जिषमे राजा केवल खो से दीखता है, राज्यमे कही उसका 
कोई परिचय नही मिलता वरहा केवल भूत डीलते है । किन्तु यहां 
देखो-- 


: फिर घुमा-फिराकर वही एफ वातं ! तुम भवदत्त के असली सवां 


का जवाव क्यो नही देते-होंयाना? राजाकोदेाहै किनही 
देखा ? 

हटाओ यार कौण्डिल्य ! उसे साथ फिजूल वक-भक कर रहे हो । 
उसका तो न्याय शास्त्र तक इसदेराकेढगकाहौ गया है । उसने 
जो विना आंखो के देखना शुरू कर दिया तवं फिर भौर क्था 
अवतो यही हौ सकता है उसको कुह दिन विना अनन के आहार 
करने दिषा जाय, तव शायद उसकी बुद्धिफिरसाघारणलोगो कौ 
तरह स्किाने आ जायगी । 


( प्रस्थान । बाउल गायकं की टोला का गाते हुए प्रते |) 


गृतति 


मेरे प्राणों का मनृष्यप्राणोंमेहैः 

तभी उसे सच जगह्‌ देख पाता हुं \ 

वह अ्रखो को पुतचियोसेहै, श्रालोक की घारामे, 

तभी खोता नही ! 

तभी उसे देखत हूं जहा-जहां चाहे जिधर देखं । 

उसके मह्‌ की बात सुनने मे कर्हाँ-करूहां गया, पर सुनार्न दी 
श्राज श्रपने देश लौटकर सुनता हूं उसकी वाणी श्रयते ही गानमें! 
कौन तुम उसे खोजते हो कंगाल-से दार-दार पर, 
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सजा 


पटला प्यादा : 


प पथिक 


ट्सर प्यादा ; 


प. पथिक 
प. प्यादा 
प. पथिक 


दू. प्यादा 


दू पथिक 
दू. प्यादा 
दू. पथिक 
दू प्यादा 
दू पथिक 


प. प्यादा 
दू. पथिक 


प प्यादा 
दू प्यादा 
दू. पथिक 


द्‌. प्यादा 


कर्भ 


वहा वह नहीं दिखाई देगा-- 

दौड़कर जाभ्रो, उसे मेरे ह॒श्यमे देखो, मेरी दो श्रखों मे देखो । 
(प्रस्थान । प्यादां के एक दल का प्रवेश) 

हटो, हटो, रास्ता छोडो 1 

भो, हो । बहुत बड़े आदमी है न- पर पसारकर चलतेहै। क्यों 

जनाव, क्यो रास्ता छोड ? हम सव राहु के कुत्ते है क्या? 

हमारे राजा भरहेहे। 


: राजा ? कहां के राजा " 
: हमारे इसी देश के राजा ? 


: यह्‌ पागल है क्या? हमारेदेश का राजा जसे प्यादे छोडकर रास्ता 


खाली करवाता हा चलता है । 


: महाराज अब मौर चि नही रहुगे, आज स्वय आकर उत्व 


# शै 


करेगे! 
अरे क्या सचमुच! 


` वह देखो न-निगान उड रहा ह्‌ | 


अरे हां सच तो, वह्‌ तो सचमुच राजा का भण्डा &। 
पलाश के फूल से अकित ध्वजा है, नही देष्ठते ? 


: हा, पलारके फल तो है--भूठ तो नही कह रहा है एकदम लग्ल 


लहुक रहा ह. 1 


` तो फिर ? मेरी वातत का वितल्वासही नही कर रह थे। 
` नही दादा, मने तो अविक्ष्वास नही किया । वह्‌ कुम्भ ही गोल- 


माल कर रहाथा। मैने तो एक वात भी नही कही । 


` कुम्भवेटा खाली कुम्भटहोगा न, तभी इतना बनताहै | 
" यह्‌ आदमी कौनदहैजी? तुमलोगोकाकोईहै। 
: हमारा कोई नही । हमारे गविकेजो पटवारी दहन, यह्‌ उनका 


चचिया सयुर है--दुसरे मुहत्ले मे रहता है । 
हो, हां, चेहरा विलकूल चचिया सयुर जसा है, भक्ल भी विलङल 
ससूरकेढगकीदहै। 


वहत दुखं मोगकरर ही अक्ल एसी हौ गरईहै। अभी उस दिन 


वया जाने कहां से एक राजा निकला, नाम के आगे ३४१५ श्री 


२ 


द्रा प्यादा ` 


दसरा पथिक 
कुर्म 


मावव 


स 


रवीन्धनाथके नारक 


लगाकर नगाडा पिटवाते हृए सारा गहर घूमा--्मैने उसके पीे- 
पीडेक्याकम खाक दानी ! करितना भोग लगाया, कितनी सेवा 
की, घर-वार विक्षने की नौवत जा गई मौर अन्तमे उसकौ राजा- 
भिरी रही कर्हा ? लोग जव उससे तात्लुका मागिते या मुल्क माते 
तव पोथी-पत्रा खोलकरर्वाचने परउसेगुभ दिनही दूंढे न मिलता । 
किन्तु हम लोगोसे खजाना वनूलने के समय मवा-अश्लिषा, 
अस्पञं कुदं भी वावान देता । 


: क्यो रे कुम्भ, हमारे राजाको तुम वसे नकली राजा वता रहे हो । 
: अरे चचिया सयुर, जरा चचिथा ससि से विदालेतेमामो-- 


तुम्हारा समया गया दीखतादै!। 


: अरे वावा नाराज मतदहो। मै कान पकड़ता हूं, नाक रगड़ता 


ह--जितनी द्र हृटने को कहोगे उतनी दूर हटकर खड़ा हने को 
तयार हं । 
यच्छा, खेर । यहां पर कतार्‌ वाधकर खड हो 1 राजा अयेही 
समको--हम मागे वट्कर रास्ता ठटीक्रकर रके) 

प्या का प्रस्थान) 
कुम्भ, तुम्हारी यह्‌ जवान ही एक दिन ले इवेगी 1 


- नही माधव, यहु जवान का नही, मेरे कपाल का दोप! जव 


नकली राजा प्रकट हुएयथे तव्रर्मैने कुदं नदी कहा था--विलकूलं 
भलेमानृस को तरद्‌ भपना सवनान कर लियाथा । जौर अबकी 
वार जव क्याजाने अप्तली राजामारहै हैतव कंसी यह मलत 
वाते मेरे मृंह से निकल गई । यह्‌ सव कपालका दोषदहै। 


- मतो यह्‌ गलत समभता हूं क्रि राजा असली हौ यानकली ; उसको 


मानकर ही चलना होगा । हम लोग क्या राजा को पहुचानते ह 
जो इसका फंस्ला करेगे ? यह तो अंबेरे मे ठेला फेकना है! 
वहुत-हे फकगे तो एक-न-एकर लग जायगा । मैं तो भाई एक सिरे 
से सवको मानकर चलता हं--मसली होगा तो लाभ हही, असली 
भीनहीदहोणातो नुकसान क्या 


- वेले अगर निरेदेले ही होते तवतोकोरई्‌सोचनेकीवात न 


होती 1 चेकिन यहाँ तो वह दामी चीज है--फिजूल खच करने 


राजा 


-मचिव 


# ॐ 


म्भ 
माधत 


१] 
+ 
~प 


"पहला प. 
दटूसराप. 


# 9 


तीसराप 


"चिराजदत्त : 


राजवेरी 


पहला प. 


दुसरा प. 


२९ 


से फितुर खडा होता.है । 


: वह्‌ आ रहै है राजा। आहा, सचमुच राजा-जेसे राजारहै। क्प 


चेहरा है--जंसे मक्खन का पुतलाहये। क्योजी कुम्भ, अजवक्या 
रायहै? 
देखने मे तो वड़ा सुन्दर है-- क्या जाने भाई, हो भी सक्ता हे । 


: ठीक जसे राजा का पुतला गढृकर रता गयाहै। उरहोतादहैकेही 


धूप लगने से पिघल न जाय, 


(राजवेशधारी का प्रवे) 


: महाराज की जथ । दर्गनके लिए सवेरेसे खड है। दया वनी 


रहे | 


वड़ी उलभन मालूम हौ रही है । दहा को वृला लां । 
(मरस्थान | यात्रियों के एक श्रौर दल का प्रवेश) 
अवे राजाह राजा, देखेणातो आ 1 


: राजा, मै कूशलीवस्तु के उदयदत्त का नाती हमेरा नाम विराजदत्त, 


स्मरण रखिएगा । राजा आ रहै है, यह्‌ सुनकर दही म दौडा। लोगो 
की, कोई किसी की बातर्मैने नहीं सुनी-सवके ऊपर मे आपकी 
मानता हू । 


` सुनो जरा इसकी वात। भौर्म जोभोरसे यहाँंखड़ा हूुं--जव 


कभी कामा भी नही वोला था--तव से--अव तक तुम कटांथे ? 
राजा, म विक्रमस्थली का भद्रसेन हू---भक्त को स्मरण रखिए । 
महासज, हम लोगो के बहुत अभाव है । इतने दिन तक आपके दशन 
भी नही पाये तो वताते किसको ? 


: तुम्हारे सव अभावद्रुर कर दूगा। 


(प्रस्थान) 


. अरे पिदछंड जानेसे नही चलेगा। भीडमे खोजानस्े राजाकी 


नजर नही पड्गी । 


: देख, देख, एक वार जरा नरोत्तम की करतूते देखे । हम लोग इतने 


जने है , सवक्रो ठेल-ठालकर कर्हां ते एक ताड्पत्र का पंखा लेकर 
राजा को हूवा करने लग गया । 


४० 


माधव 
दूसरा प. 


मावव्‌ 
पटला प. 
कम्भ 
दावा 
कम्भ 


टदा 


श 


दादा 


म्भ 


ददा 


कुम्भ 


दादा 


कम्म 
ददा 


रवीन्रनायके चाटकः 


: हतो ! इसका हीसलातो कमनहींहे। 


॥॥ 
॥ ॥ 


उसको पकड़कर वलघूर्वंक हटाया ज। रहा है । वद क्या राजा के 
पासश्डाहोनि योग्य) 


: अरे साना व्या इतना भी नही सममफेगे। यद्‌ तौ मति-मक्ति 


ॐ 

हू । 

नही जी--राजा लोग कद्ध नही रमभत { ताडकै पर्तकी ह्वा 
खाकर उसीमे भूल सक्ते ह । 

(समी का प्रन्थात | नुद दादा कीं लेकर करम्भ काप्रवरश्च) 


, अभी-अभीदच्मी रास्तसेगयेह। 


# 9 


1 >॥ 


रास्तैसेजनेमेदहीक्याराजाहौो जताह्‌ । 

नही दहा, विलकुल सपष्ट वख से देखा गया--भौर एक दो नरह, 
रास्तेके दोनोभोरकं सभीलोगोने उसे देख निया] 
इसीलिए तो सन्देह ह्येता है। हमारे राजा कथ राहु चतत्ते लोग 
की अकिं चौधियति घूमने भाते ई! एसा उत्पाततो राजानेकभी 
नही किया । 


कौ 


: तो आज राजा की एसी मर्जीदहो त क्या कहा जा सकता 


ठै । 


: जरूर कहा जा सकता है ! हमारे राजा की मर्जी वरावर ठीक रहती 


ह--यड़ी-घडी बदलती नही । 


: लेकिन दहा कंसे बताऊ तुम्हे-एकदम माखन का पतला } मन 


क क 


होताथा कि र्वाग से उस"पर छाया किय रहं । 
वाह्‌ रेतेरीयकल ? हमारे राजा माखन के पतने द, सौर उन पर्‌ 
छाया क्यिरहैगातर | 


: तुम जौ कटो दहा, बडे सुन्दर दीखते थे ।जाज दतने लोग कटु हए 


दै किन्तु वंत्रा णौर कोई नही देखा । 


: हमारे राजा यदि दिद्धाईभीदेतेतोतुमलोगौ की नजर न पड्त्ते। 


दसकेवीचमे उन्हे जलग पहूचाना दी नही जासकता--वह्‌ सवम 
एसे घूल-मिल जो जाते है! 


: लेकिन हमने भण्डा जो देखा । 


# 
॥ | 


पण्ड पर व्यादेखा ? 


राजा 


कम्भ 
दादा 


कर्म 
दादा 


व) 
दादा 
ङ्भ 
दादा 


४१ 


. पलाश का फूल अकित था । आंखे मानो चौधिया जाती थी । 
: हमारे राजा के भण्ड पर तोकमलके फूल के मध्यमे वचर अंकित 


है । 


: लोग कहते है, इस उत्सव में राजा वाहुरअणएहै। 
: जरूर बाहुर आए ह! किन्तु उनके साथ प्यादे नहीर्ह, वाजा-गाजा 


नही है, रोनी नहीहै। कुनदी दै, 


: तव तो कोई पहचान ही न सकेगा । 

` कोई-कोई शायद पहचान सके । 

. जो पहचान सकेगा वह्‌ दायद जो चाहुगा पायगा । 

. तही, वह्‌ कुदं चाहेगा ही नही । राजा का पहचानना भिखमगो के 


वस कानहीहे। छोटा भिखमसंगा वड़े भिखमगेकोदही राजा समभ 
वेठता है । आज जो आदमी गहनो से लदा हभ रास्ते के दोनो भोर 
ज्‌टे हुए लोगो की जखो से भिक्नार्मोगता हुमा घूम रहाहै, तुम 
लोभीलोगरउसे ही राजा समभकर अचक्चाए वठेहुएहो। वह्‌ 
मेरा पागल आ रहा है! आ- भाई आ--अौरतो फिजूल वकवास 
कर नही सके--थोडी मस्ती करली जाय । 


(पागल का प्रवेश) 


गनि---€ 


तुम जो कहो, मुने वह्‌ सोने का हिरन चाहिए- 

बही मन-हूरन, चपल-चरण | 

वह्‌ चमककर छिप जाता है, उसे बघा नहीं जाता, 

ग्राहट मिलते ही वहु चकम देकर भाग जाताहै, 

फिर भी उसके पीछे दौड गा खेत श्रौर जंगलमे, 

वह्‌ मिले यान सिले। 

तुम पाने की ची्तं बाजार में खरीदते हो, घर मे भरकर रखते हो-- 
जो पाया न्हीं जाता, उसको छत मुने क्यो लगी ? 

मेराजोथा उसेमेनेदेदिया,जोनही था उसकी स्लोकमे, 

मेरी पूंजी चुक गई- पर क्यों सोचते हो मै उसके शोकमेमरताहं ? 


४२ 


अवन्ती 


काची 


ऊौगस 


कीची 
कौशल 


अवन्ती 


रवीनच्नाथ के नारक 


स सुखी हे, हसता हि" दुःख मृ नहीदहै। 
मं मनमाने वेतो-नंगलो में उन्मुक्त घूमता फिरताहू | 


२ 


इञ्ज वनके द्वार्‌ पर 
(नुढऊ दाढ। चर्‌ उत्सव करते दए कालकगण) 
हम द्वार तकर पटच गए) अच बुत्र जोर स्ने द्रवाज्ञे के वक्का 
दो । 


मत--- १० 
ग्राज कमल-पुङक्कुल-दल खिला हे, हिला दहै, 
मनस-सर मे रस-पुलक की लहर उलो है 
गगन गन्ध में मगन ह, समीर श्रानन्दसे मृच्तिहो रहार 
मघुकर गृञ्जार करते हुए चन्दना कररहुर्ह, 
निखिल भुवन मृग्धहो रहा है 1 
(प्रस्थान ! च्रवन्नी; कागज, काची श्रादिके राजतन का प्रेण) 


: यहोंके राजाक्याह्मे भीद्गंननदेगे। 
: इसकी राजकरनेकी प्रणालीमी कंसीहै! रोजा के कुज वनमें 


उत्सवदै वहां मी जनसावारण पर किसीत्तरह्‌ कौ कोरर रोक-टोक 
नहीदं: 


: हम लोगो के लिए त्तो विलकुल अलम स्यान तयार करके रखना 


उचित थया ? 


` हम लोग वल से अपना स्थनि वना लगे] 
: यहा सरव देखकर सदेहं होता टै कि यहाँ रजादहैदही नही) एक बोखा 


चलाआरहारै। 


- हा, एेसा दहो ततो सक्ता है, किन्तु यहां की रानी मुर्दंलना निरी वोख। 


नही है1 


राजा 


कौशल 


काची 
अवन्ती 


काची 


काची `: 


४३ 


: इसी लोभसेतो जयेरहँ। जो दिखाई नही देता उनके लिए हमारी 


विशेष उत्मुकता नहीं है, जन्तु जो देखने के योग्य है, उसे देखे विना 
लौट जायं तौ ठगे जाना होगा । 


: तो कोई फदाडलाही जायन! 
: फदा चीज तो बहुत अच्छीहै, मगर खुद ही उसमेन फंस जायं 


तो । 


: यह्‌ क्या सामल है--कण्डा फह्राता हा इधर कौन आंर्हाहै। 


यह्‌ कर्टाकाराज। है? 


(प्यादो का प्रवेश) 
तुम्हारा राजाकर्हाकादहै? 


पहला प्यादा : इसी देश के । वहु आज उत्सव करने अयेहै। 


कोशन 
अवन्ती 


काची 


अवन्ती 


काचा 


राजबरेशी : 


स्{जिमग . 


(प्रस्थान) 
यह्‌ क्या वात है? यह के राजा वाहूरअये ह| 


: यही तो । तव तो इक्षको देकर ही लौटना होगा! दुसरी दनेनीय 


चीज तो रह्‌ गई । 


: लेकिन हम कणौ सुने? जर्हीराजानदी है) इसीलिए उसरकाजी 


चाहता है वेघड़क अपने को राजा कुकर अपना परिचय देता 
है । देखते नदी, जसे रूप सजाकर अयाहो। जरूरत से ज्यादा 
सजारहै। 


: किन्तु देवते मे अच्छाहै। चेहरे-मोहरे से अखे घौखा खा सकती 


है। 


: एक वार वोका दहो सक्ता है, लेकिन अच्छी तरह देखते ही पौल 


खुल जायगी । गै तुम्हारे सामने ही उसका भण्डा-फोड कयि देता 
हं । 

(राजवेशी का प्रवेश) 
स्वागत राजगणण } यहं आपकी अभ्यर्थना मे कोई चूक तो नही 


हुई । 
(कपट-विनधरमे नमक्ारकरते हए) कोई नही । 


2.1 


काची 


राजवेनी : 


कांची 
राजवेरी 
काची 


राजवेरी : 


काची 


काची 


राजवेशी : 


काची 


र{जवेरी . 


काची 


राजवेकशी . 


काची 


र{जवेश्षी : 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: जो अभाव धा वहु महायजके दरंनसेदीपूयहौ गया। 


जन-साधारण हमे नही देख सकते; किन्तु जाप लोग हमारे अनुगत 
है इसलिए एक वार भेट करने आ गए । 


: इतना अधिकं अनृग्रह सहन करना कठिन हे ! 


मै अधिक नही ठहरूगा । 


` यह्‌ तो पहले ही समभ रहा था । अधिक देर तके टिकने के लक्षण 


तो नही दीखते। 
इस वीच यदि आपकी कुच प्राथना हो तो-- 


: है तो । किन्तु अनुचरो के सामने कहते सकोच होता दै । 
राजवेरी ` 


(अनुव्तियो के प्रति) थोडी देरके चिए वम लोगहट जाओ { अव 
आपलोग ति सकोच अपनी वात कह सक्ते है । 

निसकोच ही कहेगे- रेमे कि तुम्हे मी चेश-मात संकोचन हो । 
नही, इसको आका न करे । 


. तो माओ-भूमि पर माथा टेककेर हममे से प्रत्येक को प्रणाम 


करो ! 

जान पडता है मेरे भृत्यो ने राजशिविरमे वारणी कुच खुले हाथसे 
वोटीहै! 

अरे मडराञ, मद जिसे कहते हे वह्‌ तुम्हारे ही भाग मे अतिमात्रा 
मे पडाहे। इसीलिए भव यर्हां धूल में लोटने की अवस्था सामने 
आईहे। 

राजगण, यह्‌ परिहास राजोचित नही है । 

परिहास का अधिकार जिनको हवे भी पास ही मौजूद है! 
सेनापति ! 

ओर प्रयोजन नही है । स्पष्ट ही दीखता है किञआप लोग मेरे प्रणम्य 
हे! सिर अपने-आप भुकाजारहाहै, किसी तीक्ष्ण उपाय से उसे 
मिट्टी तक भूकाने की जरूरत नही होगी । माप लोगो ने जव मुभे 
पहचान लिया तो मैने भी आपको पहचान लिया } इसलिए यह्‌ मेरा 
प्रणाम ग्रहण करे 1 ओर यदि दया करके आप मुेभागजनेदेतो 
मै उसमे विलम्ब नही कङ्गा । 


काची . भागोगे क्यो? हम लोग तुम्हे यह का राजा वनाये देते ह 


राजा 


राजवेरी 


काचीं 


राजवेशी 
कांची 


राजवेदरी 
काची 


ध 


दद्म 


कुम्भ 
चदा 
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परिहासतको पूराही कर दिया जाय 1 दल-बल कृद ? 


: है । राह्‌ चलते जो भी मुभ देखता है मेरे पीले दौडा आता है । 


आरम्भ में जवमेरा दल अधिक नही था तव सभी सन्देह करतेये 
--लेकिन जंसे-जसे लोग बढते गए सन्देह दूर होता गया । अवतो 
भीडके लोग अपनी भीडदेखकरही मुग्वहुए जा रहै है-- मुके 
तो कुं भी कष्ट नही करना पड़ता 


: अच्छी वातदहै। मवसे हम तुम्हारी सहायता करेगे) किन्तुहमारा 


भी एक काम तुम्हे कर देना होगा। 


: आपका दिया हु आदेल ओौर मुकुटे सिर माथे पर लगा 
: अभीतो भौर कू नही चाहिए, रानी सुदशना को देखना चाहते 


है- यह काम तुम्हे करदेनाहोगा। 


. सकत भर प्रयत्न करूगा--इसमे नुटि नही होगी । 
: तुम्हारी सकत-भर का भरोसा नही दहै । जसा हम सुभायेगे वसे 


चलना होगा । अच्छा, मव तुम कूज में जाकर राजा के आडम्भर 
के साथ उत्सव करो चलकर । 


(राजगण शरोर राजवेशी का प्रस्थान 1 वुटञ दादा श्नौर कम्म का प्रवेश) 


: दादा तुम्हारी वाततो नही समी । लेकिन तुम्हे समभताहूं। तो 


अव मुभेराजाकी जरूरतनही है,अव मै तुम्हारे पीलेदीदहो 
लिया 1 लेकिन इसमे स्गातो नही गया ? 


: मेरेसाथसेही तुम्हारा काम पूरा चल जाय,तवतोनही ठमे गष्‌। 


लेकिन अगर मुभसे अधिक कूच भी जरूरत तुम्हे हो तवतो जरूर 
ठ्गे गए 1 


` ददा उत्सव शुरू हो गयाहै, अव भीतर चलो । 
: नही रे, पहले हार काकाम समेट लू 1 फिर भीतर । यहां सब आने 


वालो से एक वार मिललेना होगा । वहु हमारे अकिचनों की टोली 
आरहीहै)। 


अकिचनों की टोली दद्‌ा"तुम्हे दूंदते-दंढते हम लोगो को देरी हो गई । 


ददा 


: ञाजतो द्वार परखडाहूं। भाज ओौर कही खोजने पर कंसे 


मिलूंगा । 


पहला अकिचन : तुम हमारे उत्व के सूत्रधारनजोहो। 
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दादा 
दूसरा 


ददा 


प. अकरिचन 
दादा 


रवीन्ध्नाथके नाटक 


: तभी तोद्रारपरखडाहूं। 
: आज क्या तुम इन कुम्भ, सघन, मूषल, तोसल वगेरा के साय 


ही रहोग ? देद-विदेश् के कितने राजा आये है, उनके साथ परिचय 
नही करलोगे ? 


` भाई,यह्‌ सव सीधे सरल लोग है --उनकरे साथ चुपचाप खड़ रहनै- 


भरसेये लोग समभतेहैकिन जाने इनकी कितनी सेव। कौी। 
ओर वडे आदमियों के सामने मूड केटाकर भी हाजिर किया जाय 
तोवे समते है कि उन्हे भठमूठ कुं देकर ठ्ग लिया 
गया 1 


: अव चलो दहा ! 
` नही भाई, आजतो मेरा चलना यही खड-खडहीरहै। लोगो की 


चला-चलीमे ही मेरा मन दौड रहाहै! ओर क्या जव-तो 
फिर शुरू किया जाय 

(समदेत गान) 

गन-- १९१ 
हमारा कुछ भी नहीं है, हम घर-बाहर गते-फिरते है-- 

तानानानाना। 
जितने.दिन जाते है हम सुख से गति है, ताना नाना ना। 
जो लोग सोने की चिसकती बाल्‌ पर पक्के घर की भीत गदते है, 
हम उनके सामने से गान गाते जातेहि .तानानाना ना । 
जव रहू्‌-रहकर गांठ की ताक मे गाठ्कटे शाक्ते है, 
हम सुनी स्लोली दिखाकर गाते है--ताना नाना ना! 
जव मौत वद्या दवार पर श्राती है, हम उसे श्रंगृठा दिखते है-- 
तान सीचकर गाते है, ताना ना नाना) 
यह्‌ जो वसन्त श्राया है, बाहर से उज्ज्वल सजा है, 
पर उसके भीतरसे वैरागी गाताहै--ताना नाना ना। 
उत्सव का दिनि चुकाकर, ज्ञराकर सुखाकर, 
रीते हाथोसे ताली देता हृश्रा गाताहै, तानानाना ना! 
(पस्थान । स्त्रियो की एक टोली का प्रवेश) 


सजा 


पहली स्त्री 
दादा 
पहली 


दादा 
तीसरी 
दादा 


तीसरी 
द्सरी 


© 


दादा 


पहली 
दादा 


तीसरी 
दादा 


दूसरी 
दादा 


दादा 
प नत्तंक 
दादा 


हे । 


: देखा, देखा ? दहा की विनय तो जरा देखो । 
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` दहा । 
: क्यार भाई। 
: भाज वसन्त-पूणिमाके चादके साथ माला वदलं करूगी यह्‌ प्रण 


करके घरसे निकली हुं । 
द्सप्रण की रक्षाकरनातो कठिन दीखता हि। 


: क्यो, जरा सुनें तो । 


क्योकि तुम्हारी दादीनेकेवल एकहीमालामेरे गते मे पहनाई 


हाय रे हाय, भआकाडकार्चाद कर्हांजआकरगिराहै। 


` त॒मलोगोनेजो जाल विछाया है उससे वचकर कंसे निकला जा 


सकता 1 
तव हमारे जाल का गुण ही वताजो 


- चदि मी गुणी है, अपने लायक जाल देखकर वह्‌ स्वय पकड दे 


देतादह्‌। 


` अच्छा, दादी काहिसावभी कसार 1 आज उत्सवकेदिनिन 


होतातोदो मालां ज्यादाहीडाल दी होती! 


: जितनी भी देती, पूरी थोड्ही होती ! इसलिए अज एकही 


मालादी। एकमेतो कोद फभटदही नही है) 


: ददा तुम दार छोडकर हटोगे नही । 
: हा भार, सवको भगे वढाकर तव सवके पी म जाऊंगा] 


(स्वियों की येली का प्ररथान । नाचने वार्लो के दल का प्रवेश) 


: अरे, आभो, आमी । 
: हमारे नटराज तो तुम हो । तुम्हे हुम खोजते फिर रहे थे । 
: मैतोद्ारके पास खड़ाहूं। जानताहुंकि स्वको यहीसे जाना 


होगा । तुम्हे देखते ही दोनो पर छटपटाने लगे । एक वार नचातो 
जाओ ! 


दादा 


पहला नागरिकं : 


दादा 


दूसरा नागरिक : 


दादा 
तीसराना० 
दादा 


पहला ना 


दादा 
दूसरा ना० 


रवीन्धनाथ के नाटक 


(नृत्य रौर गाग) 
गसि- १२ 
मेरे चित्त मे कौन नित्य नाचता है- 
ता-ता येइ-थेड ता-ता येइ-येड थेप ? 
उसके साथ मृदेग पर सदाक्यावनताहैः 
ता-ता येइ-येड्‌, ता-ता येइ -ये€ । 
हसी श्रौर कन्दन, हीरे-पन्ने से भाल पर दोलतेर्है, 
प्रच्छ श्रौर बुरा छन्द-ताल पर कंपते 
जन्म श्रौर मरण पीरछे-पीछे नाचते ह-- ता-ता थेइ-थेइ ता-ता 
येई-येड । 
कंसा ्रान्द, कंसा श्रानस्द | 
दिन-रात नाचते है मृक्ति रौर वधन ` 
रग-राला मे उसीकी तरग पर, ता-ता थेइ-थेइ ता-ता येड-थेइं ! 


. जाओ भाई, तुम लोन नाचते-नाचते हुए जाओ घुमो ! 


(नाचने वालो कठल का प्रस्थान । नागरिको के दल का प्रवेश 1) 
दहा, हुमारे राजा नही है यह्‌ वातदोसौ वार कहूगा ! 


. केवलदोसौ वार ! इतने वड़े सयम क्ती क्पा जरूरत है | पांच 


सो वारकहोन! 
धोखा देकर कव तके तुम लोग किसी को भरमाए रखोगे । 


. भाई, अपने कोभीतो भरमा रख! है हमने ! 


ह्म लोगचारोओरप्रचारकरेगे किहुमारा कोई राजानहीदै। 


: यह्‌ फगड़ा किसके साथ करोगे, वताभो ! तुम्हारा राजातो 


किमी का कान पकड़कर कहता नही है किर्मै हूं । वह्‌ तोयही 
कहता है किं तुम्ही लोग हो । उसका सव-कुद तुम्हारे दी लिए 
तोहे। 


: यहु लो--हम लोग वीच सड़क में चिल्लति जायेंगे किं राजा 


नही है 1 अगरराजादटैतोक्या कर लेणा, टेखे ! 


. कद्ध नही करेगा । 
. मेरा २५ वपेका लडका सातदिनकेज्वरमेमरगया | देशमे 


यदि धमं का राजा रहता तो क्या एेसी अकाल मत्यु हो सकती । 


राजा 


पादा 


तीसरा 
दादा 


पहला 
दादा 


दूसरा 


दादा 


तीसरा : 
दादा 
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; अरे, फिरमभीतोतेरेदो वेदे मवमभी है-मरेतो एक-एक करके पाष 


लके मरगए। एकमभीवाकीन रहा | 


: तो फिर ? 
: तो फिर क्या? लडकातोगयादही, इसीलिए क्या भगडा करके राजा 


कोभी गवां । एसाही मूखैहं? 


: जिन्हे घरमे अन्न नही जुटता उनका राजा कंसा ? 
: ठीके कहता है तु । तव शिर उसी अन्न-राजा को खोजकर निकाल) 


घर वेठकर चिल्लानेसेतो वह दर्निदेनेसे रहा) 


; हमारे राजाकाकंसान्यायरहै, ज्ञरासोचोतो। हमारा भद्रसेनजोहै 


राजा-राजा' रटते मराजारहादहै; पर उसके घरका यह्‌हालहै 
कि चमगादड़ोंको भी वहां रहते तकलीफ होती है 1 


: मेरीहीदशादेखन ? सारा दिनितो राजाकेद्रारे खट्ताहुं नीर 


आज तक दो पसे पुरस्कार के नही मिले। 
तव ? 


. तत्र क्या । इसी बातकोलेकरतो गवं करताहूं। वन्धु को कोरईकभी 


पुरस्कारदेताहै। खैरतुम लोग जाभो, मजे से वित्लाते फिरोकि 
राजानहीटै) जाजहमारा सभी तरहके सुरो का उत्सव दै-सव 
सुर एक तान मे ठीक-ठीक मिल जा्यँगे । 


गान-- १३ 


वसन्त क्या केवल चिलि फूलो का मेला ह 

क्या तुम सृखे पत्तो मौर ्षरे फूलों का खेल नही देखते ? 
क्या उठती वहर के सुरमे ही सागर कागनं वजताह । 
भिरती लहर क्ासुर भीतो हर समय जागता रहता है । 
मेरे प्रभु के चरणों तले क्या केवल मानिक जलते हैः 
लाखो मद्री के दठेले भी उनके चरणों में लोरटक्र रोते हँ! 
मेरे गरु के श्रासन के पास सुबोध बालक है ही कितने ? 
भ्रबोध को बह गोद विठाति है, इसीसे म उनका चेला हं । 
उत्सव के राजा न्रे फलों का खेल देख रहे है 1 


0 


सुददोना 
रोहिणी 


सुदणना 


रोहिणी 


प 
५ 
<, 
टा 
== 


रोहिणी 


सुदशना `: 


रोहिणी 


सुटमेना 


रोहिणी 
सुदशना 


सुद्ना 
रोहिणी 
सुदलना 
रोहिणी 


: भूल तुम लोग कर सकती हो, इनसे तो भूल नही दौ मकतीर्भे 


: उप मृत्तिको देखते ही चित्त अपने-आप पिजरेकै 
तरट्‌ 


रयीन्द्रनाथ वैः नाटक 


र्ट 


प्ास्नाद-शिखर 
(मुदरना रार सी रोद्रिणी) 


: अरे रोहिणी, त्ने हमरे राजाको क्याकभी नदहीदेखा। 
: सूनाहै सभी प्रजानेदेखा दहै, किन्त्‌ पहचान है वहत कम लगाने; 


इसीलिए जव भी किसी को देखकर मनचोकउयतादु तमी साचरीः 
हूं कि शायद यही रजा हौगे । फिर दो-एक दिन प्रादे भूल मानुमत 
जाती है । 

र्ननी 
जो ठह्री । वही है-मेरे राजादहीतोरह। 


: आपको वह्‌ कितसचा मान देते ई 1 आपसे पट्चाने जाने म वह्‌ दर्‌ थाट्‌ 


ही कर सकते टे ) 

धीकी माति 
चचल दहो उठताटै। उनके वारेमे अच्छी त द॒तो आरट 
न ? 


: निद्चय ही पृद्धमाईहूं। जिस किसीसे पृछा उसीने तोका 


राजार्हु। 
ह के रजा 


: हमारे ही राजा । 
: वही जिनके मस्तक पर्‌ फूलोका छरैः, 


न्टीको बात कहू रही है 
न? 


: हीं वही जिनकी पताका पर पला का फल अकित ह। 
- मैने तो देखते ह पहचान लिया था} तु 
रोहिणी : 


ही सदेह्‌ हुमा था) 
हम लोगो का साहु वहत कम ह । तभी उर लगता है--क्या जने 
कटी मूल हौ गई तो अपराध होगा ! 


: मह्‌, अगर सुरगमा होती तव कोर सदेह्‌ न रहता । 

: सुरगमा ही जसे ह्म सवमे सयानी ह 1 

: वह्‌ त्रु जो करे, वह्‌ उनको ठीक पहचानती है । 

- यह्‌ वात मँ कभी नही मान सकती । उसको वैसा भान होगा } 'पहु- 


रजा 


सुदरोना 
रोहिणी 


सुदशना 
रोहिणी 


सुदशेना : 
: तब तो ठीक दै महारानी, तथ हमे क्या कहना है । आपकी इच्च 


रोहिणी 


सुददोना : 
रोहिणी : 
सुदशना : 


: मगर पृ कि किसनेद्एहैः 
सुदशना : 


रोहिणी 
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चानती हूं" कह देने मे क्या है; कोई परीक्षातो कर नही सकेता । हम 
लोग भी उनकी तरह निलेज्जञ होती तो हमे भी बात कहते अटक न 
होती । 


: नही-नही वह तो कु कहती नही । 


वैसा भाव जो दिखातौ है, वह्‌ तो कहन से भी अधिक हृभा । कितने 
छल-छन्द जानती है वह ! तभी तो हममेसे कोई उसे देख नही 
सकती ) 


: जी हो, वह होती तो एक वार उसे पृच्छ देढती । 
: वह्‌ तो कभी कही वाहर नही जाती--आज देती हुं वह बन-ठनकर 


उत्सव मनाने निकली है । उसके रग-ढग देखकर तो हते -हं सते दम 
निकल गया । 
आज प्रभृ की आन्नाजो है, तभी वह सज-धज कर निकली है । 


हो तो हम उसीको बुला लाती है, उसीकी बात से आपका सन्देह 
मिटे । उसकी किस्मत अच्छी है, रानी से राजा का परिचय वेही 
करवायगी । 

नही, नही, परिचय किसी को नही कराना होगा-फिर भी उनकी 
वाततोहर किसी के मृख से सुनने की इच्छा होती ह । 

सभीतोकह रहे है-देखिए न उनकी जयध्वनि यहाँ तक सूनारईदे 
रहीरै। 

तवतू एक काम कर । कमल-पत्र से ढककर ये फूल ' उन्हें दे आ । 


उन्हे कुदं वतानान होगा । वह्‌ स्वय समक लेगे । उनका विचार 
था, मै पहचान ही नही सकरंगी--वह पकड़े गए यहं जताए विना 
मँ छोड़ने वाली नही हं । (फूल लेकः रोहिणी का प्रस्थान) मेरा मन 
आज इतना चचल हो रहा है--एेसे तो कभी नही होता था । 
प्णिमाकी यहु चांदनीमद फे फेन की तरह चारो ओर दछलकी 
पडती है, मु मानो मदमत्त कियिदेरही है। अरे ओ वसन्त, जो 
सव मीरु लजीले फूल गम्भीर रात में पत्तो की ओट में एूर्ते है, तुम 
जैसे उनकी गन्ध उडाने जतिदहो, वैसे ही मेरेमन को तुम 


प्रतिहारी: 
सुदशना ` 


रवीनच्धनायके नाटक 


कसे हठात्‌ उदास कर गए, उसे भूमि परपर टेकने नही दिये" 
प्रतिहारी । 


(प्रतिहारी का प्रवे) 
आज्ञा महारानी । 
अमरार्दकी षगडण्डीते होते हृए वे जा रहे है--जा उन्हं बुला ता-- 
जरा उनका ग्ना सुनुंगी । 


(्रतदात का प्रग्थान) 

मौ भगवान्‌ चन्द्रमा, गाज मेरी इस चचलता परतुम मानो केवल 
कटाक्ष करतेजा रहो । तुम्हारी कौतुक-भरी मुस्कराहट से मानो 
सारा आकाश्च भरगया है। मेरे लिए दिपनेकी मानो ओर कोई 
जगह्‌ नही रही--मे मानो अपनी आर देखकर स्वय लजा रही ह! 
भय, लज्जा, सुख, दुख, सभी मानो भिलकरमेरे हुदय मे नृत्य कर रह 
दै" "देह का रक्तनाच र्हादै, चारों गोर जगत्‌ नाच रहार, सव 
धुंधला हया जा रहा है "*“ 

(बालर्को का प्रवरे) 
आओ आभो, तुम सव मूतिमान किशोर वसन्तदहौ { आरम्भ करो 
अपना गान । मेरा देह मन सव गान गा रहा दै फिर भीमेरे 
केण्ठ से सुर नही फूटता । तुम लोग मेरो ओर से गान गाते 
चलो | । 

(बालका का गान) 


गान-- १४ 


श्राज मघु-रातमे विरह मघुरहो गयाहं। 

वेदना मं गम्भीर रागिनी बज उव्तीहै। 

श्रदशंन की मेरी प्यास पूणिमाकी रात मं छाकर 

पलकों मे केसो करुण मरीचिका भर देती है ! 

सुद्र की गन्ध-वारा वायु को भरती हई 

मेरे प्राणों में भटक-भटककर खो जाती है । 

किसकौ वाणी किस युरताल में पल्लवो मे मर्मरित है-- 
जिनके साय-साय मेरे मंजीर भी वज उग्रे है, 


रजा 


युदकना 


सुददाना 


रोहिणी 


सुदशना 
रोहिणी 


सुदना 


रोहिणी 
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: चस वस, वहत हज । तुम्हारा यह गाना सुनकर अविं भर अती 


है । एेसाश्चगताहैकि जो पाने की चीजहै उपे अपनेहाथमे 
पाने का कोई उपाय नही है, बवत्कि उसे पकड़ पाने की जरूरत 
ही नहीदहै) मानोरेसे खोजनेमे दही सत्र पाना युधामयदहो 
गया हं । माधुयं का कौन सन्यासी तुम लोगो को यह्‌ गानस्िखा 
गया हे । इच्छा होतीदटै करि अखो से देखना, कानो से सुनना 
सव भिटादूं--हुदयके भीतर जो अंधियारा कूजवन है, उदास 
उसीको छाया मे चलती जाङॐ। तापस कुमारो, तुम लोगोको 
मे क्यादे सकती हूं, कह ? मेरे गले मे यह केवल रत्नोकी 
माला है--यह कठिन हारतुमलोगोकेकण्ठ कौ पीडाही देगा। 
त॒मलोग जिन फलो की माला पहने हो वंसा कुच भी मेरे पास 
नही दहै! 


(प्रणाम करके कवालर्को का प्रस्थान । रोहिणी का प्रवेश) 


: मेने अच्छा नही किया, रोहिणी, अच्छा नही किया { तुमसे 


पुरा व्यौरा सुनतेभी अव मुभे लाज लग रहीहे। अभी-अभी 
हठात्‌ समभ गरईहुंकि जोसवसे वडा पानाहं वह्‌ चकर पाना 
नही दहै । वैसेहीजो सबसे वडादेनाहै वह्‌हाथोमेदेनान्ही ह) 
फिरभीतू्‌ कह क्याहृभा ? वता । 


: मैने तो स्वय राजाके हाथो फूल दिये । किन्तु उन्होने कुं सममा 


एेसा तो नही जान पडा । 


: कव्या कहु रही है तू { उन्होने समा नही 7 
. नही, अवाक्‌ ताकते हए पुतले की तरह वेठे रहे । कख समम नही 


यह पता न लग जाय, इसीलिए कुच वोले नही । 
चिचिचि ! मैने जेसी प्रगट्भता दिखाई वाही मुभे दण्ड 
मिला। तू मेरे फूल लौटा क्यो नही लाई 


: लौटा कंसे लाती ? उनके पासयथे काचीके राजा, वह्‌ बडे चतुर 


है-- देखते ही सव समफ गए । मुडकर मृस्कराकर बोले-- 
"महाराज, महिपी सुदशना भाज वसन्त सखा के पुजा-पुप्पासे 
महाराज की अम्यर्थना कर रही है।' सुनकर वह हटात्‌ सचेत 
होकर उठ वँ । वो, भेर राज-सम्मान परिपूर्णं हज ।' म 
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सुदशना 


रोहिणी 
सुदशना 
रोहिणी 


सुदर्नना 
रोहिणी 


सुदवोना 


रवीन्नाथ के नाटक 


लज्जित होकर लौट रही थी कि इतने मे काची के राजा अपने 
हाथो महाराज के गले से यह्‌ मुक्ता-मालफ$डतारकर मुमसे बोने-- 
(सखी, तृम जो सौभाग्य वहन करके लाई हौ उप्तके सम्मुख हार 
मानकर महारानी की कण्ठमाला तुम्हारे हाथो मे आत्म-समपेण 
करती है) 

वात काची के राजा को समकर कटनी पडी” आजको 
पूणिमा के उत्सव ने मेरा अपमान विलक्ुल उवाड़कर स्ख 
दिया ! जच्छ, जो हुमा सोहा; तुया, मे जरा एकान्त 
चाहती हं । (रोदिणी का प्रस्थान) गाज मेरा दपं इम बुरी तरह 
चूणंहुजादै किर भी उस्र मोहने खूप से अपने मनकोनही 
फिरा पाती । मेरा अभिमान टृट गया--ह्‌ार, सर्वत्र मेरी दार- 
मह फर लूं इतनी भी शक्ति नही रही । केवल इच्छा होती दै 
कि वहे मालारोहिणीसे मागलूं। किन्तु वह क्यासमभेगी । 
रोहिणी ! 


(रवेण करके) क्या है, महारानी ! 
` आजकेकामसेतू क्यापुरस्कार पानेयोग्यथी ? 
: आपके निकट न हृं, लेकिन जिन्हौने दिया है उनसेतो पा सक्ती 


धी | 


. नही नही, इसको देना नही कहते, यह्‌ जवरदस्ती तेना है । 
: फिर भी राजकण्ठ से अनादृत माला का भी अनादर कर सक्‌ 


इतनी मेरी हिम्मतनहीदहै। 
अचज्ञा की यह्‌ माला तेरे यले मे देखते मुके अच्छा नही लगता। 


ला, वह्‌ उतारकर मूभेदेदे। उसके वदले मे अपने हाय का कंगन 
तुम्हे देती हु-यह्त्ुलेजा)। 


(रोदिर्‌। का प्रध्या) 


दार हृ, मेरी हार हृ । यह माला तोड़कर फेके देना उचित था, 
लेकिन म वेसा नही कर सकी । यह्‌ कटो की माला की तरह मुभे 
वीव रही है फिर मी इसे व्याग नही सकी । उत्सव देवता के हाथो 
यही चया मेने पाया--यही अगौरव की माला ! 


राजा 


दादा 
पला आदमी .. 


दादा - 
दूसरा 


दास 


तीसरा 


पदा 


तीसरा 


दादा 
दूसरा 
दादा 
पहला 


य. 


न्‌ 
कूज द्वार 
(दादा श्रोर कुद लोग) 


: क्यो भई, हुभा कुदं ? 


खूब हआ दहा ! देखो न, मुफ एकदम लाल रेण दिश्रा। कोई 
वाकी नही वचा { ! 


: सच ? राजाओकोभीररगदियाक्या ! 
. अरे तह, वहां धुसने ही कितने दिया । सव घेरा डालकर खड 


हए थे । 


; हाय-हाय, तव तो बुरी हृ तुम्हारे साथ । वोडा-सारम भी उन 


परन डाल सके ? जवरदस्ती घुप्त जाते । 


: दहा, उनको रंगनेकेलिए दूसरा रग चाहिए | वह्‌ रग उनकौ 


ओंखो मे होता है, उनके प्यादो कौ पगड़यो पर होता ह) तिक्च 
पर उतकौनगी तलवारोकौोजोभमिमा देखी-लगाकि ह्म 
लोगों ने जरा गौर अन्दर घुक्नेकी कोशिशकीौकिवे एकदम 
चरमलालरगसे रगी जार्यगी। 


: तव तो अच्छा किया कि अन्दर नही घुसे। उन सको पृथ्वी पर 


निर्वासन का दण्ड मिलाहृआ है भौर उनसे दूरी बनाये रखकर 
ही चलना होगा । अवतुमलोगवयरजारहेहो ? 


- हा दहा, रतितो ढाई पहरजाचृकी । तुमतो भीतरी नही 


गये । 


- अभीभीमेरीपूकारनहीहुरई-अभीमीद्ारपरहीहू। 
: तुम्हारे यह्‌ शम्भू सुंघन वगेरा सव कहां गये ¦ 

: उन्हे नीद आ रही यी--सोने गये है। 

; हां वह्‌ क्या तुम्हारी तरह एेसे जागते खड़ं रह सक्तैर्है? 


(प्रस्थान । वाञ्लों के दल का प्रवेश) 
गान--१५ 
जोकालाथा,जोधोलाथा, 
सब तुम्हारे रंग मे रगकर लाल हो गया-- 
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दादा 
मारच 


ददा 


पहली स्री 
दूसरी स्त्री 
पहली 
दादा 


तीसरी 
दादा 


रवीच्धनाथ के नाटक 
जसे तुम्हारे चरणो काचणंहै- 
उनसे श्रौर भेदन रहा । 
चसन-भूषण लाल हए, ज्ञयन-स्वप्न लाल हए 
देखो कंसा हो गया सव-- 


जसे घ्मता हृश्रा लाल कमल । 


` वाह माई खृव खेल जमा। 
; वहूत अच्छा ! सव लाल-ही-लाल । केवल अकाश कार्चादिर 


फ़की दे गया--सफेदहौ रह्‌ गथा] 


: वाहरसेतोरेसा दीखताहै जैसे वड़ा भलामानसदहे। अगर 


उसकी सफेद चादर उतारकर देख सकते तो उसकी चालाकी 
पकड़ पाते । माज चुपके-चूपके वह॒ जो रग वरसाता रहार 


यहां खड़े-खडे ही सव देखता रहा हूं । फिर भी अपने-आप अव 
भी केसा उजला वना हुर्मा है ! 


गान-- १६ 


श्रो मेरे श्रिय, तुम्हारे साथ मेरा प्रणोंकाखेल हे । 

मेरे प्राण उतावले ह श्राज, खेल मे क्या हार मनि जायगे ? 
केवल तुम्हीं क्या मुभे एसे रगकर भाग जाश्नोगे ? 

तुम जान-बरक्षकर पकडाई देकर मेरा रग श्रपने वक्ष पर लेना-- 


मेरे हृद्य-कमल के लालरेण्‌ से तुम्हारा उत्तरीय लाल हौः 
जाये ! 


(प्रस्थान । स्त्रियो के दल का प्रवेश) 


- मैया री, जहाँ देख गई थी अभी तक वहीं खड़ा है ! 
: हमारी वसन्त पूर्णिमा का चोद, इतनी रात हो गई तब भी जरा- 


साभीपरिचमकी ओर नही सरका। 


: च्यो री, हमारा अचचल चाद किसकी राहु देखता हुआ खड 


है ? 


: जो उसे राह पर चलायगी उसीके लिए । 
: धर छोड़कर अव वाहुर की कोई खोजी जायगी क्या ? 
: हा भाई, मन सत्यानारा के लिए ही छटपटा रहा है ! 


राजा 


दूसरी 


ददा 


दादा 


७ 


५४ 


गान-- १७ 


मे श्रपना सबकुछ लेकर चटा हूं सर्वनाश की श्राल्चा में । 
भे उनकौ राह देख रहा हूं जो राहु चलते को मेक्नधार में इवा 
देता है । 


: रास्ते परलगादेनेकीशवितितोहम लोगोमे नही है, रास्ता 


छोडकर चलना ही अच्छाहै। जो खुद पकड मे नही आता उसे 
पकड़] ईदेनेसे क्या लाभ । 


` उसे पकड़ाई देने पर पकडे जाना जर छुटकारा पाना सव एक 


हीह! 
जो दिखाई नहीं देता पर देख जाता है, श्रोटसेप्यार करता 


है 1 


उसी गम्भीर के गोपन प्रममे मेरा मन इवा हृश्राहे। 
(चयो के दल का प्रस्थान । नतेक दल का प्रवेश) 


: हि भाई, राततो आधीसे अधिकपारहो गई, लेकिन मनका 


नलातोअभीकम होता नही दीखता ! तुम लोगतोघरजा 
रहै हो - अपना अन्तिम नाच नाचते जाभो ! 


गन १८ 


मे चक्कर श्रा गया है तुम्हरे पीछे-पीछे नाचते-नाचते, ता धिन 
ता धिन । 

तुम्हारे ताल परमेरे चरणैः कौन क्या कहता है मे सुन नही 
पाता, 

तुम्हारे गान सेमेरेप्राणोंमेंको्ईजो पागल या चहु जग उठाहैः 
ता धिन-ता धिनि । 

मेरे लाज के श्रौर साज के बन्धन घुल गए, भजन-साधन रह्‌ 
गए ! 

नाच के तीव्र वेग के क्षोके से सब चिन्ता उड गई, ताधिनता- 
चिन! 


भटः 


सुरगमा 
दादा 
सुरगमा 
दादा 
सुरगमा 
दादी 


सूरगमा 
दादा 


सूरगमा 


दादा 
सुरगमा 


ददि 


सुरगमा 


रवीच्नाथ के नाटक 


(नतक दल का प्रस्थान । सुरगमा का प्रवेश) 


: अव तक क्याकररहैथे, ददा 
¦ ह्वार पर अपने कामप्रथा। 
` वह कामतो समाप्त हृभा। अवतो कोर्दूभी नहीदहसवे चले 


गए । 


. तोम भीतर चल्‌ । 
` वहाँ वसुरी बज रही है, अव कान लगाने से पता लग सकेगा) 


हा, जव सव लोग ताड के पत्तं के अपने-अपने भोपू वजा रहे थे तव 
तो वडा हत्ला था 1 


` उत्सवमे मोपू की व्यवस्थाभीतो उन्हीनेकररखी थी) 
` उनकी.्वांयुरी किसी दूरे के वाजेको दवातीनही । नही तो लज्जा 


के मारे ओर सवकी तान वन्द हो जाती । 


: सुनो दहा, जाज इस उत्व मे भीतर-ही-भीतर वरावेर मु लगता 


रहादैकिञवराजामृखेदुखदेगे। 


. दुख्देगे ? 


हा दहा अव मु दूरभेजदगे 1 वहत दिनसेमे पासं यह्‌ उन्ह 
सहन नही होता दै ) 


. तो अव कांटो-भरे वीहड वन के पारसे तेरे हाथो पारिजात मंग- 


वायेगे । उस दुगग॑म पथ की खवर हमे कही से सिल जाय वस् ? 


: तुम्हे अभीकहीकीखवर पानावाकीदहैक्या? राजाके कामसे 


कौनसे पथसेतुम नही चले ? हठात्‌ कोई नई आना होने पर पथ 
खोजते हुए तो हमे भटकना होता है । 


गान-- १६ 


किस कज मे एूल पटे, किस गहन निभूत मे, 

सुरभि-चंचन दक्षिण वायु सतवान हौ गया---किस गहन निभृत में 
क्लान्त वसम्त-निश्ा संगियो के साय बाहर के श्रागन्‌ मे \कट गई 
जहां उत्सवराज है उस भवन के भीतर कोन ले जायगा- 

किस गहन निभेतमे ! 

(खर गमा का प्रस्थान । रजश श्रौर काचीरान का प्रवेश) 


रजा 


काची 
राजवेशी 


काची 


राजवेशी 
कांची 


राजवेदी 


काची 


दादा 
राजवेभी 
दादा 


काची 
दादा 
काची 
दादा 
काची 
दादा 


काची 


५६९ 


: तुम्हं जसे समाया ठीकवैसे ही करो । कोई भूलन हो! 
: हां महाराज, यह्‌ मैने देख लियादहै । भूल नही होगी) रानीका 


प्रासाद करभोदययानके वीचमेदहीहै। 


: उसी उद्यान मे आग लगानी ह्येगी । फिर अग्नि-काण्ड की गड़वडी 


के वीच.काम सिद्ध करना होगा 


: कोई चूक नही होगी । 
: देखो जी भण्डराज, मे वार-वार यह्‌ लगताहै कि हमव्यथंही 


उरते-डरते चल रहै है । इस देदमे राजातोहैही नही। 


: इसी अराजकताको दरूरकरनेकोतो मेरी कोरि है) साधारण 


लोगो के लिए असली या नकली एक राजातो होना ही चाहिए । 
नही तो वडा अनिष्ट होता है। 


: हे साधु महाश, लोक-हित के लिए आपका यहु आदचर्यमय व्याग 


हम सवके लिए एक दुष्टात है । मै तो सोच रहा हूं कि यह हित-कायं 
मै ही कं ! (सहक्र वुढऊ ददा को देखकर) क्यो जी कौन हौ तुम ? 
करा चिहुएथे ? 


: चपा हञा नहीं था । बहत क्षुद्र हूँ इपरीलिए आपकी नजर-तले नही 


पडा । 


: यह्‌ अपना परिचय यहु कहकर देते है कि यह्‌ राजा इनके वन्धु हे । 


भोले लोग इनका विद्वास कर लेते है ¦ 


: वुद्धिमानो का सन्देह तो किसी तरह मिट्ता ही नदी, इसलिए हमारा 


कामतो भोले लोगोके साथ ही रहता हे। 


: तुमने हम लोगो की बातसुन लीद: 
: आप लोग आग लगाने की सलाह कर रहै थे) 
: तुम हमारे बन्दी हो, चलो हिविरमे) 
: तो आज जान पड़ता कि इस रूपमे मेरी पुकार हुई , 
: क्या बड़वडा रहे हौ । 
: मैने कहा, देश की ममता से किसी तरह छूट नही पा स्हाथा इसी- 


लिए शायद खीचकृर अन्तःपुरमेले जाने के लिए मूनीमकाप्यादा 
आया । 
यह आदमी क्या पागल हे ! 


८० 


राजवेशी 


काची 


दादा 


रोहिणी 


पहला माली : 


रोहिणी 
दूसरा माली 
रोहिणी 
पहला माली 
दूसरा माली 
रोहिणी 


रोहिणी 


कौशल 
रोहिणी 


रवीद्द्रनाथ के नाटक 


: इसकी बात विलकूल वेसिर-पर की होती हैक समभमे न्ह 


भाती । 


: जिसकी बात जितनी कम सममे भाती ह; भोले लोग उप्त पर 


उतनी ही अधिक भवित करते है। लेकिन हमारे सामने यह्‌ 
चालाकी नही चलेगी । हम सिफ़ं साफ़ वात से मतलव रखते 


है ¦ 


: जो आज्ञा महाराज ! मँ चुपहोताहं। 


४ 


करमोयान 


: यह्‌ मामला क्या है, कुं समम मे नही आता । 


(मालिरयो से) तुम लोग इतनी जल्दी मे कहं चले जारे हो ? 
हम लोग वाहर जा रहे ह । 


: वाहुर कर्हा जा रहे ही ? 

: यह्‌ नही जानते । हमे राजा ने बुलाया है । 

` राजातो उद्ययानमेहीह। कौनसे राजा! 

: यह्‌ तो नही कह सकते । 

. सदासे जिस राजाका काम करतेआरहेह वही सजा। 
. तुम सव चले आभो ? 

पहला माली : 


हा सव जायेगे । अभी जाना होगा । नही तो विपदा मे पडेगे । 
(प्रस्थान) 


: ये क्या कह रहे है, कख समभ नही पारई्‌। मुभेडर लगरहादै। 


जसे नदी का कगार टूटकर गिरने से पहले वन-अन्तु उसे छोडकर 
भागतेहै वंसेहीसबभागेजा रहेहै) 
(कोशलराज का प्रवेश) 


‡ तुम्हारे राजा ओर काचीराजा किधर गयेरहै, जानतीहो ? 
: वे इसी उद्यान मे ह, किन्त्‌ कहां है यह्‌ कुदं नही जानती । 


राजा 


कौदाल 


रोह्णिी 


अवन्तिराज : 


रोहिणी 
अवन्ती 


रोहिणी 
अवन्ती 


रोहिणी 
अवन्ती 
रोहिणी 
अवन्ती 
रोहिणी 


अवन्ती 
रोहिणी 
अवन्ती 


६१ 


- उनकी मन्त्रणा ठीकसमफनहीपा रहा हु! कांचीराज पर 


विदवास करके अच्छा नही कियार्मैने। 
(प्रस्थान) 


: राजाओके वीचमे यह्‌ क्या मामला चल रहार ? शीघ्रही कु 


वुराहोनेवालाहै।मे उस्म तोनही फंस जाऊंगी । 
( अ्वेश करके ) रोहिणी, राजा लोग सव कहाँ गये है जानती हो ? 


` वे सव कौन कहाँ हँ यह्‌ बताना कठिन है। कौरलराज अभी-अभी 


इयरसेगयेहे। 


` कौश्लराज कौ चिन्तानही है) तुम्हारे राजा गौर काचीराज 


कहां है 7 


: उन्हे तो वहुत देर से नही देखा । 
"` काचीराजवराव्ररहम लोगो से कतराता रहा है । निश्चय ही धौख। 


देगा । इसमे पडकर मने अच्छा नही किया 1 सखी, इस उद्यान से 
निकलने का मागं किधर है, जानती हो ? 


: मतो नही जानती) 

: ठेसा कोर्दूनही है क्याजो रास्तादिखा सके? 

: माली तो सव उद्यान छोडकर चते गए | 

: क्यों चले गए ? 

: उनकी वात अच्छी तरह समभ तो नही पाई! किन्तु उन्होने कहा 


कि राजा ने उन्हे तरन्त उदयान से चले जाने को कहा है। 


: राजा ! कौन राजा । 
: वे लोग टीक-टीके वता नही सके । 
: यह तो अच्छी वात नहीहै।जंसेभी दहो, य्ह से निकलने का पथ 


दढना ही होगा । ओर एक क्षण-भर भी यर्हा नदी ! 
(प्रस्थान) 


: सदा से इसी उद्यान में रहती आर ह, प्र आज एसा लग रहा है 


जेमे यहा वेधी हुई हं गौर वाहूर निकले धिना निस्तार नही। 
राजा कौ देख पाती तो भी तसल्ली होती । परन्तु जव उन्हे 
रानीके फूल द्यिथे तववेतो मानो एक प्रकार से आल्- 
विस्मृतये मौर तन सेवहु मुभे केवल पुरस्कारहीदेरहेह। 


६२ 


राजवेणी 
काची 


राजवेरी 


कांची 


राजवेनी 
काची 


राजवेरी 


काची 


रवीद्नाथके नाटक 


इन धकारण पुरस्कारोंसेमेरयाडरभौरभी वड रहा दै) इतन 
रातमे पक्षी सव कहं उडेजारदै ह? यट सव हटात्‌ दतनेडर्‌ 
क्यो गये है? अभी तो उनके उडने का समय नही हुमा है] 
रानी की पालत्‌ ह्दिरनी उधर कर्हाभागी जारी हं चपला, 
चपला । मेरी पकार उस्ने सुनी ही नदी । एुतातो कभी नही 
टोता । चासो दिनाएं हठात्‌ पत्तवाले की आंखोकी तरह लाना 
उटीहै) मानोचारो भोर असमय सूर्यात्तहो न्हादौ। विधाता 
कोञाजयहक्या हो गयाहै। मृकेवडाडर सलग रहा द्‌ राजा 
कहूं मिलेगे ? 


७ 


रानीके प्रासादका टार 


` कांची राज, यह्‌ आपने क्या किया ? 
: भेने तो केवलं इस प्रासादके पासके हिस्सेमेदी आग लगानी चाही 


थी, वह्‌ आग उतनी जल्दी एसे चारो ओर फल जायगी यह तो यने 
सोचा मीनहीथा। इस उद्यान से निकलने का रास्ता किवररै, 
जल्दी वताभो । 


: रास्ताकिधरहैयह्‌तोर्मजानताही नही। जो द्मे यर्हालये भे 


उनमेसेतो कोई दिखाई नही देता! 


: तमतो दसी देगके रहने वाले हो-निष्चय ही रास्ता जानते 


होगे? 
जन्तपुरके उद्यानोमे मेने कभी प्रवे नही किया। 


- वह्‌ सव मे नही जानता । तुम्हे रास्ता वतलानादहीहोगा।नहीतो 


तुम्हे दो टुकड़े करके फक दुंगा । 


: उससे प्राण तो निकल जा्येगे ; रास्ता निकलने का उपायतो वह 


नही होगा | 


. तवतू क्यो कहता फिर रहाथाकितृ ही यहाँ का राजा है। 


राजा 


राजवेशी 


काची 
राजवेशी 
काची 
काची 
सुदशेना 
राजवेशी 


सुदरोना 
राजवेज्ी 


सुदरोना 


रोहिणी 


सुददेना , ` 


रजा 
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` मैँराजा नही हँ राजा नही हूं (षस्ती पर लेकर हाथ जोडता हरा} 


कहाँ होहमारे राजा, रक्षाकरो । मै पापहरं, मेरी रक्षाकरो ! 
मे विद्रोही हृ, मुभ दण्ड दो, लेकिन मुभे वचा । 


: योही बृन्य के सामने चिल्लानेसेक्यालाम 7 तव तक रास्ताखोज 


निकालनेकां ही यत्न किया जाय) 


: मै तो यही पडा रहुगा-मेरा जो होना होगा, वही होगा । 
. वह्‌ नही होगा । अगर जलकर हीमरना होगातो अकेला नही 


मरूगा, तुमको साथ लूगा। 
(नेपथ्य से पुकार : वववचा़ राजा, वचाश्मो | चासो शरोर श्राग लग गई !) 


: अरे मूढ, उठ, ओौरदेरन कर । 


(प्रवेश करती हड) रक्षा कीजिए, राजा 1 आग चारों ओरयघेर 


रहीदहै। 
. राजा कहाँ है, मै राजा नही हूं । 
: तम राजानहीहो 
: मै मण्डहं, पाण्डी हूं । (सङकर प्रूल मे फेककर) मेरा धोखा घूलमे 


मिल जाय । 
(काचीराज कै साथ प्रदधान) 


: राजानहीहै? यह्‌ राजानही है? तवहं भगवान्‌ हुतारान, मुभे 


भस्मकरदो! मैत्रम्हारेही हाथ मातम-समपंण करूंगी । हे पावन, 
मेरी लज्जा, मेरी वासना, जलाकर राख करदो 1 


: (प्रवेश करती इडं ) रानी, उधर कर्हां जा रही है । अन्त.पूर के 


चारो ओर आग धधक रही है, उसके भीतर न जाए 1 
मे उसीके भीतर प्रवेश कलूगी । वह्‌ मेरीही मृत्यु की आग 
। 


/2* ~प 


(प्रासाद में प्रवेश) 


(1 


अंधेरा कक्ष 


` कद भय नही है । जाग इस कक्ष तक नही पहुंचेगी । 


दय 


सुदशना 


राजा 
सुदरोना 
राजा 
सुदगेना 
राजा 


सुदशना 


राजा 
सुदशना 


राजा 
सुदङना 


राज 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: भय तो मूके नदी दै--नेक्रिन लज्जा ! लज्जा तो अको भाति 


मेरे साथ-साथमा जाती है) मेया चख, मेरो आंखे, मेरा साराहदय 
उसमे कलस रहा हे 1 


‡ वह्‌ दाह मिटने मे कुष्टं समय लगेगा । 

. वहु कभी सही मिटेगा, कभी नही मिरेगा । 

: हताश मत हो, रानी । 

; तुमसे भठ नही बोलुंगी, राजा--र्मैने गौर किसी को माला गलेमे 


उाललीदहै। 


: वहु माला भीतो मेरी दै--नहीतो वह्‌ माला कहास ? वहु मेरे 


ही कमरे से चूराकरनले ञआया। 


` किन्तु यह्‌ उसीके हाधकीदीहूर्दतोहै। फिर भीतम इसे फेक 


नही सकी । जव चारो ओर आगमुभे घेरतीहुरई्‌वदीभार्हीथी 
तव एक वारसौोचा थाकिदस मालाको बागमे फेकद्‌ं। किन्तु 
फकी नही । मेरे पापी मन ने कहा, "यही हार गने पहने जल मर ! 
तुम्ह्‌ वाहर खुले प्रकाश मे देखृगी, यह सोचकर मै पततग-सी यहं 
किसगमे कृदपडी। मैमरती भीनहीहूं मौर वहु आमभी 
नही है--कंसी ज्वाला है यह्‌ ! 


: तुम्हारी साध तो पूरी इई--मुभ तो आज देख लिया । 
: मैने क्यं ॥ तुम्हे एसे सवंनाशके वीच देखना चाहा था? क्या 


देखा यह्‌ म नही जानती, पर हुदय अव भी थर-थर कापिरहा 


है! 


. कंसा देखा, रनौ 
- भयानक, वह्‌ भया भक है । वह्‌ स्मरण करते ही मुभे उर लगता है । 


कले, काले, काले 'हो तुम ।मैने केवल मुहूतं -भर के लिए ताकाथा। 
तुम्दारे मुख पर 'आग कौ मभा पड़ रही थी-मुभे लगा जिस 
भाकाश्ञमे षज 7 है उक्षीभाकाशको तरहतुमकालेहो। 
तभी र्मेने मिं वर्द करली--मौर देव नही सकी । तूफान के 
वादल की तरह्‌ कार्ने--कृलटीन समूद्र की तरह काले--जिसके 
तूफान पर सन्घ्याकी रजालीद्छार्हीहै 


: नेतो तुम्हे पहले ही क्हाथा। जो पहते से ही इसके लिए 


राजा 


सुदशना 


सजा 


सुदगेना 


राजा 
सुददाना 


राजा 
सूदशेना 


६५ 


तेयारनही हुभादहै वहु हृखात्‌ मुक टकर सह्‌ नही सकता- 
मुभे विपत्ति समस्ता दै ओौर दम सावकर मेरे पाससे भाग 
जाना चाहता है) एेसा मेने कितनी वार देखा है) इक्रीलिए 
उसदुख से तुम्हे वचाकर धीरे-धीरे तुम्हे अपना परिचय देना 
चाहता था । 


: किन्तु पापने जआकरसव भंग कर दिया। अव गौर तुमसे वंसे 


परिचय हो सकेगा यह्‌ मै सोच भी नही सकती । 


` होगा, रानी होगा 1 जिस कालेपन को देखकर आज तुम्हारा हृदय 


करोपगयाहै उसी कालेपन से तुम्हारा हृद्य स्निग्धदहो जायगा। 
नही तोमेराप्रेम किस्चकाम का । 


गनत ९० 


मै रूप मे तुम्दुं नहीं मुलाञ्गाः प्यार मे भुलारऊंगा | 

मे हाथ से हार नहीं खोलृगा, माच से दार खुलवारगा । 

भूषणो से भर्गा नही, एलो से सजाऊगा नही, 

श्रपनी सुहाग की माला ही तुम्हारे मले पटनाङगा । 

वेगेई नही जानेगा कि किंस तूफान का तरंग-दल नाच उठ ह- 
चद कौ तरह श्रलक्ष्य श्राक्षण से प्राणो मे ज्वार उटाञ्मा। 


: नही होगा वहु, नही हीगा केवल तुम्हारे प्यारसेक्या होगा! मरे 


प्यारनेजोमृहुफेरलियाह) मृभरू्प काननजा जो लग गयाहै-- 
वह्‌ नशा मृभे नही छोडगा-उसने मानो मेरी दोनो आंखों मे ग 
लगा दी रै, मेरे स्वप्नो तक को चौधिया दिया है। अवर्मने सव बात 
तुमसे कह दी । अव मुभे दण्डदो। 


: दण्डतो आरम्भहो चुका। 
: किन्तु तुम मेरात्याग नही करोगे तो मै तुम्हारा त्याग कर 


द॑गी। 


: जहां तक चेष्टा करके देख लो 1 
: कुद चेष्टा नही करनी होगी- तुम्हे मै सह नही सकती ! भीतर- 


ही-भीतर तुम्हारे ऊपर क्रोध आरहादै। क्यों तुमने मुभे-पर 
नही जानती मुभे तुमने क्या किया है। किन्तुतुम रेसेक्योहौो? 
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राजा 
सूदर्ाना 


राजा 


श 


युददोना 


राजा 
सूदशना 


राजा 
सुदशना 


राजा 
सुदशना 
राजा 
सुददोना 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


क्यो मुभ लोगोने कहा थाकितुमसुन्दरहो।तुमतो काले, इतने 
काले हो-मुफेतुम कभी अच्छेनही लगोगे । जिसे प्यार करती 
हं उसे मैने देखा है-नवनीत-सा कोमन्‌, सिरस के एूल-साः 
मुकूमार, तितली-जसा सुन्दर । 


. वह मरीचिका-सा मिथ्याहं ओर बृलवुले-सा लून्य। 
` हो, लेकिन मै नही जानती, तुम्हारे पास खडी भी नही हौ सक्ती । 


मृमे र्हा से जानाही होगा। तुमसे मिलना-मेरे लिए नितान्त 
असम्भव है। यह मिलन मिथ्या होगा-मेरया मन दूसरी भौर 
जायगा 


. थोडी-पी मी चेष्टानहीकरोगी ? 
: कलसे चेष्टा कर रही ह--किन्तु जितनी भी चेष्टा करती हूं उतना 


ही मन गीर विद्रोही दहो उठता है। तुम्हारे पास रहने से इसकी 
घणा निरन्तर मुभे चोट पहुंचाती रहैगी किर्म अशुच हूं, मै असत्ती 
हं । उसीलिएमे दूर चली जाना चाहती हूं । इतनी दू री, जहाँ मुभे 
फिर तृम्हे यादहीन करना पड। 


: अच्छा तुम जितनी दूर हो सके उतनीही दूर चली जाभो | 
. तुम हाथ बढ़ाकर रात्ता नही रोकते इसीलिए तुम्हारे पासषसे भाग- 


जानेमे भी इतनी दुविधा होती है। तम फोटा पकड़कर सखीचकर 
जवरदस्ती क्यो नही मुभे रोकते। तुम मृ मारते क्यो नही ? मास्य; 

मारो, मुभेमारो { तुम मुभे कुछकहते नही, यह्‌ मृभेभौरभी 
असह्य लगता है । 


. म कु नही कह्‌ सकता, यह्‌ तुमसे किसने कहा 1 
: एसे नही, एसे नही , चिल्लाकर कहो, वज की तरह गरजकर कहो । 


मेरे कानो मे पड़ने वाली र सव वाते इवाकर कटौ- मुभे इतनी 
आासानीसे छीड मतदो ! जाने मतदो! 


: छोड तो दुगा, किन्त्‌ जानेन दंगा । 

: जाने नही दोगे, मे जागी दही) 

. जच्छ, जामो । 

: देखो, तव मुके दोप मत देना! तुम मुके जवरदस्ती पकड़कर 


रख सक्ते थे । किन्तु तुमने नही रखा । तुमने मुके वाधा नही-- 


राजा 


सजा 


) # ॐ 
सुदरोना 


सुदशना 
सुरभमा 
सुदराना 


सुरगमा 
सुदशना 


सुरगमा 


सुदशना 
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मे चली । अपने प्रहुरियो को आज्ञा दो मुभ रोके । 

: कोई नही रोकेगा ! आंधी के सामने छिन्न मेघ-जैसे विना वाधा के 
चले जाते है वसे तम भी अबोध चली जामोगी । 
: वेग घीरे-धीरे ही बढ रहा है--अब्र लंगर ट्टा । सायद ङ्ब जाऊंगी, 


किन्तु फिर लौटकर नही आङ्गी । 
(तेजी से प्रस्थान । सुरंगमा का प्रवेश शओ्रोर भान) 


गान २१ 


मेरे भय पर श्राघात करो, ह भीषण ! 

कठोर होकर मेरे मन को श्रपते चरणों पर नत करो ! 

मै दीदारसे घिरे निच्यकमः कीबंधीहृरईहः 

साज के श्राभरण सुरे नित्य बाध तेते रै, 

श्राग्रो, हे श्राकस्मिक, चारों श्रोरसे घेरकरः - 
निभिष-भर मे इस जीवन को मुक्ति पथ पर उ्डादो ! 
उसके वाद प्रकाशित हौ जायं तेरी उदार सहास ग्रख-- 
तेरा भ्रमय शांतिमप सनातन स्वरूप । 


: (पुनः प्रवेश कर) राजा, राजा ! 
. वे चले गए है, 
. चले गए है! अच्छी बातहै। तवतो उन्होने मुके विलकरल छोड 


दिया ।्मै लौटकर आई, किन्त्‌ उन्होने प्रतीक्षानहीकी। चलो 
बच्छा ही हृजआ--तो अव र्म मुक्तहूं। पुरगमा, मुके रोकने के लिए 
वया उन्होने तुम्हे कटा था । 


` नही, उन्होने कु नही कहा । 
. कहते भी क्यो कहने कीतोवात नही है, तोरम मुक्त हुं । अच्छा 


सुरगमा, मेने सोचाथा कि एक वात राजास पूदी, किन्तु बात 
मह॒ मे अटक गई । बता, वन्दियों को क्या उन्होने प्राण-दण्ड दिया 


है । 


: प्राण-दण्ड ? हमारे राजातोकभी विनानकेट्वारा शान्ति नही 


देते । 


; तो फिर उनकाक्याहुभ्रा , 


६८ 
सूरगमा 
सुदक्षेना 


सूरगमा 
सुदशना 


मुरगमा 


नुदशषेना 
सुरगमा 
सुदलेना 


सुरगमा 


सुदशना 


सुरगमा 
सुदशना 


॥ ॥ 


नुरंगमा 


रवीनाथके नाटक 


उनको उन्होने छोड दिया है । काचीराज हार मानकर देश लौट 
गए हे। 


;: सुनकर जान मे जान आई । 
: रानी, आपके निकट मेरी प्रार्थना है। 
- तुक्यासमभतीहैकिप्राथना मुहु से कहकर बतानी होगी । राजा 


से माजतकजोभीभाभरण मैने पायेर्हैसव तुभे दहीदे जाऊमी । 
ये अलकार अव मुफ़ पर नही सोहते । 


` रानी्मा, मै जिनकी दासी हूं उन्होने पे निरसभरण र्खकरदही 


सजायाहै | वही मेरा अलकारहै। लोगो के सामने जिस पर गवं 
कर सक एसा वख उन्होने नही दिया ) 

तवतू क्या चाहती) 

मै जापक साथ जागी । 


. क्या कहूतीहैत््‌ ? अपनेप्रभुको छोडकर दूर जाप्रगी यह्‌ कंसी 


प्राथना ह 1 


. दूर नही रानी-मां, आप विपद्‌ कीभोरजारहीह तव बहुभी पास 


हि रहेभे । 


. पागलो की तरह्‌ वकवास मतत कर | मैने रोहिणी को साथ नले 


जाना चाहा थापर वह्‌ नही मानी। तु किस्सा से जाना 
चाहती है । 


: साहस मुभमे नही ठै, शक्ति भी मुभमे नही है) क्िन्त्‌ मै 


चलृंगी-- साहस अपने-आप भआायगा-शक्ति भी हौ जायमी । 
नही, तुरम नहीले जा सकती-तेरे पास रहने से मे बडी 
ग्लानि होगी- वह मे नही सह सकगी । 


;: रानी-मां, आपका भला~वुरा सब मैने अपने ऊषर ओद लिया 


है। मुके पराई बनाकर जाप नही रख सकेगी--्तै जागी 
ही । 
गत-२२ 


तुम्हारेप्रेममेनमे सभी की कलकभागी होगी । 
सभी दागोसे दागी होगी । 


राजा 


कान्यकुठज 
मन्त्री 


कान्यकूठ्ज 


मन्नं 
कान्यकरुव्ज 


मन्नी 
कान्यकूम्ज 


मन्त्री 
कान्यकून्ज 


मन्त्री 
कान्यकुब्जं 


६६ 


तम्हारे पथ के काटि चुनगी, तुम्हारी धूल की सेन पर 

श्रपना श्रांचल विछाञगी, तुम्हारे श्रनुराग मे पगकर। 

मै विधान मानती हई शुचि भ्रासन लिये-लिये न फिरूगीः; 
जिस पंक में तुम्हारे चरण पड़े, उस्ीकौ छाप वक्ष पर लूंगी । 


९ 


सुददोना के पिता कान्यकून्ज-राज ओौर मन्त्री 


: उसके मने से पहले ही मृ सव खवर मिल गई । 
` राज-कन्या नगर के बाहर नदी-तट परर खडी हँ । उन्हे अभ्यथना- 


पूर्वक लाने के लिए लोक-जन भेज दुं । 


: हतभागिनी स्वामी कात्याग करकेञा रही है, अभ्यथेना करके 


उपकी इस लज्जा की घोषणा करूगा ? अन्धकार होने दो। पथं 
पर जब कोई न रहेगा तब वह्‌ छिपकर अ जायगी । 


: महल मे उसके रहने कौ व्यवस्था कर दी जाय । 
: कूच भी नही करना होगा । वह अपनी इच्छासे ही एकेडवरी रानी 


का अपना पद छोडकर आई है-- यहां राजमहल मे उसे दासी के 
काम पर नियुक्त होकर रहना होगा | 


: उसके मन को बहुत क्लेख होगा । 
: उसखकष्टतेउसे वचानेकी चेष्टा कृतो पित्ानामकेयोग्य नं 


रहंगा । 


. जसा मापका आदेश होगा वेसा ही किया जायगा | 
. वह्‌ मेरी कन्या है यहु वात किकी तरह प्रकट न होने पापे- नही 


तो वडा भारी अनयं होगा 


: महाराज, अनयं की आका क्यो करते है) 
: नारी जब अपनी प्रतिष्ठासे भ्रष्ठ होती है तव संसार मेवह्‌ 


भयकेर विपदा वनकर दिखाई देती है! दुम जानते नही आज 
मपनी इक्षीकन्या से मुभे कितना उरलष रहा है--वह अपने 
साथ क्निकोलेकरमेरेधरञआरहीहै। 


सुददना 


सुरगसा 
सुदरोना 


सूरगमा 


सुदशना 


सूरगमा 
सुदशना 


सुरगमा 


रवीन्धनाथ के नाटक 


१ 9 
अन्तःपुर 


: जा,जा सुरंगमातूजा। मेरे भीतर गुस्सेकीएक आग जल रही 


है। मै किसी की नही सह सकती- तू एेसी नान्त बनी रहती हे । 
इससे मुभे भौर गुस्सा आता हे । 


. किस पर गुस्सा करती हो, देवी ! 
: यह्‌ मै नही जानती- किन्तु मेरी इच्छा हती है, सव-कुखं जलक्रर 


राख हौ जाय । इतनी वडी रानी का पद क्षण-भरमे टकराकर 
जो चली आईसोक्याएेसे कोनेमे चछिपकर काठ -वृहारी करने 
के लिए 1 कही जाग नही लग जायगी ? धरती नही कपि उठेगी † 
मेरा पत्तन क्या हरसिणारके फूल की तरह भरजानाभरहैः 
वह्‌ क्या नक्षत्र के परतन की तरह अग्तिमय होकर दिग्‌दिगंत को 
चीर नही देगा ! 


. दावानल जल उठने से पहले घूमड-घूमडकर वँधुभाता रहता हं 1 


अभी समय नही हुमा । 


. रानी की महिमाकोवूलसे मिलाकर मै बाहर चली आई । ओर 


कोई नहीहजो इसमे मेरी वरावरी कर सके । अकेली--र्म अकेली 
ह । मेरे इतने वड़े त्याग को ग्रहण कर लेने के लिए कोट क्या एक 
पाव भी नही वढायगा ? 


: अकेली साप नही ह--मकेली नही है । 
: सुरगमा, तमसे मँ सच कहती ह, मुभे पाने के लिए उसने महल मे 


आगलगाईथी1 इसपर भीम क्रोध नही कर सकी- भीतरः 
ही-भीतर आनन्द से मेरा हदय कपि उठा था) इतना वड़ा 
अपराध, इतना वडा साहस । उसी साहस ने मृकमे भी साहस जगा 
दिया, उसी आनन्द में मै अपना सव~क टूकराकर चली आ 
सको । किन्तु यहु सव क्या केवल मेरी कल्पना थी ? माज कही 
उसका कोई चिह्व क्यो नही दीखता ? 


: अप जिसकी वात मन-ही-मन सोचती है, आग उसने नही लगाई 


थी--आग लगाई थी काचीराजने। 


राजा 


ससुदनेना 


सुरगमा 


-सुदबाना 
सुरगसा 


-सुदशंना 
सूुरगसा 
सुदरेना 
सूरगमा 
सूददोना 
सूरगमा 
सुदशना 


नुरगमा 
सुदगेना 


७१ 


: भीरु ! उरपोक ! एसा मनमोहक रूप-किन्तु उ्तके भीतर 


मनुष्य नही था । एसे अपदाथं को लेकर अपने साथ कितना वडा 
धोखा किया मेने ¦ उफ कितनी लज्जा ! लेकिन सुरगमा, तेरे 
राजा को क्या यह उचितनहीथाकि अभीभीमुभेलौटाले जाने 
के लिए अति ? (सुरगमा उत्तर नही देती) तू सोचती हैक 
मै लौट जनेके लिएअधीरहोउर्ती हूं? केभी नही! राजा 
के भाने परभी मै लौटकर नही जाती । किन्तु उन्होने एक वार 
रोका तक नही--चले जाने कै लिएद्वारसव खुलेही रहै । गौर 
बाहर का नंगा सुखा रास्ता-क्यामुभ रानीके लिए उसेभी 
कोई वेदना नही हुई ! वहुभी तेरे राजा कौ तरह ही कठिन 
था--राह्‌ का दीनतम भिखारी उस्केलिएजसाथामैभी वसी 
हीथी।त्‌ चुप क्यो रह गई? वोलन, तेरे राजा कायह्‌कंसा 
व्यवहार हि 


: यह्‌ तो सभी जानते है--दम।रे राजा निष्ठुर है-कठिन है । उन्हे 


क्या कभी कोई विचलित कर सकार ? 


: तव तू उन्हे दिन-रात क्यो पृकारती रहती है । 
: वह्‌ सदैव एेसे ही पचंत की भांति कठिन वने रहे--मेरे होने सेमेरी 


प्रार्थनाओसे वहु जराभी उगमगनदहो ! मेरा दु.खमेराही रहे 
उस कत्निकीही सदाजयदहो | 


‡ युरंगमा, देख तो, ेतो के पार पूवं दिला मे मानो धूल उड रही है । 
: ह, एसा दही दीखता दै। 

: वह्‌ देख, रथ की घ्वजा-सी नही दीखती ? 

` हा, च्वजाहीतोहै। 

: तवतोञारहैहै। त्वतो आए) 

: कौन भारहैहै? 

. ओर कौन ? तेरे राजा । केसे रह्‌ सक्रते थे ? इतने दिन चुप बेठे रहे 


यही अचरज है । 


: नही, यह्‌ हमारे राजा नही हे। 
: हि कंसेनही?त्‌ जसे सव जानतीरहै। एसे ही वड़े कठोर तेरे 


राजा, किसी तरह विचलित ही नदी होते ! देखूं कसे नही विचलित 
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सुरगमा 
सुददोना 
सुरगमा 


सुदशना 
सुरगमा 
सुदरना 


सुरगमा 
सुददना 


सुरगमा 
सुदशना 


रवीन्धनाथ के नाटक 


होते । मै जानती थी कि दौड भयंगे । किन्तु याद रख सुरममा, मैने 
उन्हे कभी नही बलाया । तेरे राजा कंसे मेरे सामने हार मानते है, 
भवतूहीव्ख लेना) सुरगमा, जा एकवार वाहूरं जाकर्‌ दै 
जा जरा) 


(सख॒रंगमा का प्रस्थान) 


राजाके आकर मृ वृलनेसेहीक्यामें जाऊंगी ? कभी नही 1 मै 
नही जागी, नही जागी । 


(सुरंगस्ा का प्रवेश) 


; देवी, यह्‌ हमारे राजा नहीहै। 


नहीदं? सचकहर्हीहैत्‌ ! जवमी मुभेलेते नही अये? 
नही, हमारे राजा एेसे धूल उड़ाते नही .आते । वह्‌ कव अति रह) 
इसके किसी को आहट भी नही सिलती । 


` तव यह्‌ चायद-- 

: काचीराज के साथ वही आयाहि 

: उसका नाम क्यार, जानतीद्‌ ? 

. उसका नाम्‌ है सवणे 1 

तवतो वही रहाहै। मै सोचततीथी मै मानो कृूडेकी तरह 


वाह्र फेक दी गई हुं ओर मुभे कोई नही लेगा--किन्तु मेरा 
वीरतोमेराउद्धार करने रहा! त्‌ क्या सुवणं को जानती 
थी ^ 


: मै जवे वापके घर थी तव जुआरियो के दल मे वहु-- 
. नही, नही, मै उसकी कोई वात तेरे मुख से नही सूनेना चाहती | 


वह्‌ मेरा वीर दहै, वह मेरा वचाते वाला है, उसका परिचय मै अपने- 
प पांगी 1 लेकिन सुरंगमा, तेरे राजाकंसे है, सोचतो! इस 
हीनतासेभीमेरा उद्धार करतेनही आये, मुके जव ओौर दोषनही 
दे सकेगी } मे यहाँ दिन-रात्त दासीणिरी करती हुई चिरकाल तक 
उसकी प्रतीक्षा करती हुई न बैठ सकगी । तेरो-जंसी दीनता दिखानां 
मेरेवसकानहीदहै! अच्छा सचवता, तू अपने राजा को बहुत 
प्यार करती? 


राजा 


काची 


दत 
कांची 


दूत 
कांची 
दूतं 


कांची 


सुवणं 
कांची 


सुवणं 


दूत 


(सुरंगमा का गाना) 
गान--२३ 
मं केवल तुम्हारी दासी हूं । 
यह्‌ बात कंसे बान पर लाऊ कि तुम्हे प्यारक्रतीहु? 
गुण मृसमे होता तो (संसारमे) श्रादर भी मिलता- 
मतो चिना दाम विक्री हुई श्रीचरणो की सेविकाहुं। 


१९ 


शिविर 


: (कान्यकुन्ज के दूत से) अपने राजा से जाकरकहौ कि हम उनका 


आतिथ्य ग्रहण करने नही आये । हुम राज्यक) लौट जाने के लिए 
विलकुल तयार है । केवल यहं की दासीश्ाला से सुदशना का 
उद्धारकरकेउसेलेजनेकेलिएस्केहै। 


: महाराज, स्मरण रखिए कि राज-कन्या अपने पितृगृहमेहीहै। 


त्या जव तक कुमारी रहती है तभी तक पितुगृह मे उसका भासरा 
रहता है । 


` किन्तु ण्ति-कुलकेसाथभीतो उसका सम्बन्धहोताहै। 
: वेहू सम्बन्ध दधोडकर ही वह्‌ आई है । 
` जीवन रहते वह्‌ सम्बन्ध तोड़ा नही जा सकता । वीच-बीच में 


भटके लगते रहते है, किन्तु ट्ट तो वहु कभी सक्ता ही नही । 


: इसके लिए संकुचित होने की जरूरत नही है । क्योकि उनके स्वामी 


स्वयं उन्हे लौटालेजनेके लिए ये है) राजन्‌ । 


: क्या, महाराज । 
: आपकी रानी के पितृगृह मे दासी नियुक्त किये जने पर आपक्या 


स्थिर रह्‌ सक्ते है † 


: एेसा कापुरूप मै नही हूं । 
` यह्‌ यदि आप लोगो की परिहासकः बातनहोततो फिर रयाजमवन 


५४ 


कांची 
सुवर्णं 
काचः 
सुवर्णं 
दूत 

काची 
सुवणं 
काची 


दूत 


काची 


सुवर्णं 
काची 


सुवणं 
काची 


सुवर्णं 
काची 


सुवणं 


गधन क नारक 


मे भतिष्परस्रीकरिकरनेमे दविता किविव्रति को 


: राजन्‌ | 

: वया महाराज 1 

: आापक्या अपनी रनीको गीतम मविकर पद्मे जयेगे 1 
: एसा कभीदहौो एकता ट ? 

: तेव जापिकी करेया उच्छा? 

: यह्‌ नी वया वतानादौगा)। 


टीतो वहतो नाप समके मक्त) 
महाराज अजगर सहजे ही अयनी कन्या फो ठम सगो कै डाय 
समपित नही फरमेतोप्त्रियवर्मं क अनुयार्‌ दम समतूर्यक उन 
ते जायेगे, यही दूमारी सन्निम वातत 2) 


: महारज, हमारे राजाफनोमीक्नतिव-तरम कापाल कर्नादुमा) 


वहतो स्पर्धा करी बान नुनषर ती जापको श्त्या नही मौ 
सफगे । 


: एमा उत्तरसुननेके निएनवार्‌ होकर दी दुममविं ट, गह जाद्‌ 


ह 


अपने राजासेकहुरो। 


(द2 का पन्थान) 


: कचीराज, वहतो दृसाहतदोण्हादै। 
: वही अगर न करनाटोतोरएते कामि मे दाप सगाने फा मुव 


य्या? 


* कान्यकरुग्जनराजमेतो उरनदीमी हो सक्ता ६ै--किन्तु-- 
: किन्तुसेखरनेचतेतो फएिरदुनियामे निरापद्‌ उगहुग्देमे भी 


ने मिलेगी ! 


; सच करहु" महाराज, यही किन्तुदही दिषादु नही रेते; किन्तु उनमे 


वच भागनेको जगह संसारमन्हीदै। 


: अपने मनमेडउरहोतमी इस किन्तु का चल भौर बढ़ जाता 


है । 


: मापही सोच देखिए ` उयान मे क्या काण्ड हूभजा था। अपने 


पूरी नाकरावन्दीकरके हीतोकामक्तिया था, उक्तम भीन जामे 


सजा 


कांची 


सुवणं 


सेनिक 


काची 


सुवणं 


काची 


सुवणं 


काची 


सुवणं 
काची 


संनिक 
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कहां से आकर किन्तु घुस गया ! राजातोवही ह; मैने सोचाथा 
उन्हं नही मानंगा ; किन्तु न मानने का कोई उपायही नही रहा। 


: भय से मनृष्य की बुद्धि नष्टहो जती दहै! तवं वह्‌ उल्टा-सीधा 


समभलेताहै। उस दिन नजो घटित हृभा वहु तो अकस्मात्‌ हुआ । 


: आप जिसको अकस्मात्‌ कहते है मै उसीको किन्तु कहता हँ-- 


किसी तरह उससे वचकर चल सकं तभी वचाव हो सकता है । 
(सेनिक क प्रवेश) 
महाराज, कौञ्चलराज, अवत्तिराज ओर कलिग के राजा सन्य 
लेकर आ रहे है, एसा सवाद भिलादह। 
(प्रस्वान) 


: जिस्काभयथा वही हु । सुदनेनाके पलायन का समाचार फल 


गया है । अब सभी एक साथ जोड-तोड़ करने लगेगे, जिससे सभी 
की चेष्टा न्यथं हो जायगी ) 


: अब दोडिए महाराज, ये सब अच्छे लक्षण नही है । मुभ तो निश्चय 


है कि यह्‌ भेदकी वातहमारे राजानेही सवेत्र फलादीदहै। 


: क्यो इससे उनको क्या लाभ} 
` यही कि लालची लोग आप्त मे मार-काट नोच-खसोट करते रहम 


गोर वीच मे जिनका धन है वह्‌ स्वयं ले जायेगे । 


: अव अच्छी तरह समभरहाहूं कि तुम्हारे राजा क्यो कभी किसी 


के सामने नही आते। उर के मारे सब लोग सर्वत्र उन्हे देखते 
रहेगे, यही उनकी चाल है । किन्तु मै अव भी कहता हूं कि तुम्हारे 
राजा आदि से अन्त तक निरा धोखा है) 


. किन्तु महाराज, मुभ छोड दीजिए ? 
: तुम्हे नदी खोड सकता-इस काममेतो तुम्हारी विशेष जरूरत 


है । 


(सेनिक का प्रवेश) 


‡ महाराज, विराट, पाचाल ओर विदं के राजाभी अयेहुं। 


उन्होने नदी के उस्र पार क्षिविर डालाहै। 
(प्रस्थान) 


५७८ 
काची 


सुवणं 


काची 


सुवणं 


काची 


सुदशना 
सुरगमा 
सुदशना 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


. आरस्भमे हम सवको मिलकर काम करना होगा । पहले कान्य- 


कुव्ज के साथ युद्ध हौ जाय फिर कुलक उपाय किया 
जायगा । 


: उस उपाय मे अगर पुन घसीटेतो म॑ निश्िचन्त हौ सकता हृ । 


म बहुत हीन व्यक्ति हमरे दारा-- 


: देखो जी भण्डराज, उपाय चीजदही हीनहै। सीदरीहौीया रस्ता 


हो, पैर के नीचेदही रहता दह । उपाय अगर उच्चध्रेणीकाटात) 
उसे काममे लाते भी वहत सोचना पडता है } तुम्हारेः्जेसे यादमी 
से काम निकालनेमे सुविधा यहीहैक्रि किीतसर्ह्‌ का पाण्ड 
करने की आवश्यकता नही होती । नही तो अपने मन्त्री तक 
के साथ परामशं करनेमेचोरीकोभी लोक-हिति कटे वरिनामूनने 
मे अच्छा नही मालूम होता। 


: किन्तु मैनेतोदेखा दहै कि मन्त्री महोदय वात का असली अथं ही 


समभ तेते ठे। 


. इतना-सा भापा-तत्त्व भी वह्‌ जानता तो उपे मन्त्री न बनाकर 


गोशाला का भार सौपता ! किन्तु चलू राजायोको एके वारर 
मोहुरो की तरह चला भआॐ-सभी भगरराजाकी चाल चलेत) 
दरतरजका खेल नही चलता ! 


१९ 


अन्त पुर 


- क्या युद्ध चलरहारह? 
. हा, अवभी चलर्हाहै। 
: युद्ध मे जानेस पूवं पिता ने आकर मृभसेकटा, तू एक जनेके 


हाथ से छृटकर आई मौर सात जनो को साथ खीचती लाई । मेर 
इच्छा होती है कितेरे सात टुकडे करके इन जनो के वीच वाट दुं ¦ 
सचमुच पिता वसा कर देते तो अच्छा होता । 


राजा 


॥ 


सुरगमा 
सुद्नेना 


सुरगसा 


सुदरंना 


सुरंगमा 
सुदशना 
सुरगमा 


सुदनेना 


सूरगमा 


सुदशना 


सूरगमा 
सुदरोना 
सूरगमा 


ध्ये 


सुदशेना 


# $ 
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: क्या रानी ? 
: तेरे राजामे यदि रक्नाकरने कौ शवित होती तो नितिचन्त चैठे रह्‌ 


सकते । 


: रानीःमुकेक्या कहती हो । राजा कीओर से उत्तरदेने की 


रावित क्था मुभे है 7 वह्‌ उत्तर यदिदेगे तो स्वयं एसा उत्तर 
देगे किं किसीकोकुखसमभनेको वाकी नही रहेगा ओर अगर 
नहीदेगेतोसभीको चुपरह्‌जानाहोगा। मे जानती हूं किरम 
कुं नही ससभती, इसीलिए कभी उनकी वार्ता का विचार करने 
नही वंरती । 


; युद्ध में किसनेयोगदियादहै, वताञो 1 
: सातो राजामोनेयोग दिया) 


ओर किसीनेनही ? 


सुवणं ने योग से पहक्ते ही चिपकर मागने की कोरि की थी-- 


काचीराजने उसे शिविरमे बन्दी करके रखाहै। 


: इसमे तोर्मेमरजातीतोबच्छा यथा ! किन्तु राजा, ओ राजा, 


मेरे पिता की रक्ना के लिएयदि तुमयाहीजाते तो तुम्हारा 
यदा वढता ही, घटता नही ! मेरे मपराध का दण्ड उन्हे क्यों 
मिते ? 

संसारमे हम कोई अकेले नही हँ रानी ! अच्छा-बुरा स्वको वाँट- 
करलेनाहोतादहै  इसीलिएतो उरहोतारहै, नही तो अकेले को 
किसका उर? 


: देख, सुरंगमा ; म जवसे यहां आई हुं कई वार हठात्‌ एेसा लगता हं 


मानो मेरी खिड़की के नीचे वीणा वजरहीदहै। 


. होगा । हो सकता है कोई वजाता हौ 1 
: वहाँ बड़ा घना वन है-मै वाहुर उफककर कई वार देखनेकी चेष्टा 


केरती हू, किन्तु ठीकसे कुदं देख नही पाती । 


: हो सक्ता टै कोई पथिक छायाम वंरठुकर विश्राम करता हौ ओौर 


वीणा वजाता हो 1 


; हो सकेता है । किन्तु मुभे याद आता है अपना वही महल का 


दे, 9 


वातायन । सन्व्या समय मे सज-घपजक्रर वहं खड़ी रोती 
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सुरगमा 


सुदरंना 
सुरगमा 


सूरगमा 


सुदशना 
दरवान 
सुदणना 
दरवान 
मृदशना 


काची 
कलिग 


रवीद्रनाथके नाटक 


थी भौर हमारे उस दीप-विहीन वास-गृह्‌ के अन्वकारमेमे गरनिरके 
वाद गान, तान के वाद तान फव्वारे की फुहार की तरह उच्छ्वसित 
होती हुई मेरे सामने नाना लीलाकरती हुई विखर-विखर्‌ जाती 
थी ! वह्‌गानहीतोन जाने किस अन्धकार के भीतर सें अकर 
किस अन्धकार की ओर मुभे खीचले जाताया | 


: आह्‌ःसनी कंसा अन्धकार था वह्‌ { उमी भन्धकार कौर्म 


दापीहू। 


- मेरेसाथतू वहांसे क्यो चली आई! 
. इसी दुलार की भागामे कि हमारे राजाअक्ररहमे हाथ पकडकर 


लीरा ले जायेंगे । | 


: नहीःनही, वे नही मायेगे--उग्हाने हमको विलकुल छोड दिया है । 


भौर छोडते भी कंसे नही ? मैने कद्ध कम अपराधतो नही 
किया} 
अगरवे दोडी सकेतो फिर उनकी गीर्‌ जषूरत नही। वत्कि 
तववेहहीनहीं। तव हमारा वह्‌ अन्धकार विलकरूल सूना टै- 
उसके भीतर से कोई वीणा नही वजी-- किसी नेपुकरारा नही-- 
सव घोखादटै। 

(दरवान का प्रवेश) 


. कौन हो तुम ? 


मे इसी प्रासाद का दरवान हं । 


` क्या प्षमाचार है, जल्दी वतामो 
. हमारे महाराज बन्दी हो गए 
" वन्दीहौ गएुर्हू। हाय मां वसुन्धरा { (मृर्छी) 
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वन्दी कान्यकरुव्जराज, दूरे राजगण भौर सुवर्णं 


` राजगण, रणक्षेत्र का काम समाप्तहुत्रा? 


हां समाप्त हमा । वीरत्व का पुरस्कार ग्रहण करने से पहले 


र्जा 


काची 
विदभं 
काची 
कलग 


काची 


कौरल 
काची 


विदभं 
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ओर भी एक वार वीरत्व का परिचय देना होगा । 


: महाराज, य्ह तो हम लोग जयमाला नही लेने जए है--वरमाला 


तेने आएर्है। 


: वह॒ माला क्या जयलक्ष्मीके हाथसे नही लेनी होगी 2 


नही, महाराज, पुष्पधनु के अन्तपूरमेदही {वह्‌ .मालागृथीजार्ही 


, है । रक्त से सने हुए हाथो से उसे छीनना चाहने पर उसके फूल धूल 


मे विखर जायंगे । 


: किन्तु महाराज पचार हम सातो के वीच निर्णय कैसे करेगे । 
:यो तो फिर सात जनोके बीच निपटारा रणचण्डीभी नही करं 


सकती । 


: कांची राज,ष्ापका प्रस्तावक्या ह्‌ साफ-साफ कहिए । 
: मेरा प्रस्तावयहीहै किस्वयवर-सभामे राजकन्या जिसके गलेमे 


माला डाल दे इस वसन्त की सफलता उसीको मिलि | 


: यह प्रस्ताव उत्तम है! मेरो इसमे सहमति दहै । 


सभी राजा: हमारी भी सहमति है । 
कान्यकून्ज : राजगण, या तो मेरा वध कीजिए, यामे दन्द युद्ध कै लिए आपको 


काची 


कौराल 


कांची 
विदभं 
काची 


काची 
सुवणं 
कांची 


ललकारता हूं । आप आकर मूसे लडिए-मुभे थो जीवित मृत्यु 
के हाथन सौपिये । 

जापको कन्या पति-कुल त्याग आदह) उससे अधिक दुःखे तो हम 
आपको नहीदे रहैहै। अभीमेनेजो प्रस्ताव कियाद इससेतो 
उनको सम्मान ही प्राप्त हेग । 


: कलदहीजुभ लग्नमे स्वयवर का समय निरदिचत किया जाय । 
: यही ठीक है । 

: तो हम लोग आयोजन मे लगे | 

: केलिगराज, बन्दी अमी भापके आश्रयमेही रहे। 


(व चीरा कों छोडकर अन्य रानार््रो का अस्थान) 


: अरे, भण्डराज । 
: क्या अदेश्चहै 
: अव महारथी हट जायेगे । अव खण्डी को अने करके व्डना 


होगा । 


सुवणं 
कांची 
सुवणं 


कांची 


सुवेणे 


काची 


सुदशना 


सुरगमा 
सुदशना 


सुरगमा 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: महाराज की वातत ठीक-ठीक समभ नहीं सका । 


वहं तुम्द मेरा छत्रधर दौकर वंखना होगा । 


, फिकर उसके लिए प्रस्त॒त है, किन्त इसमे महाराज का क्या उपकार 


पगा 


: अरे सुवणं, देखता हं कि तुम्हारी बृद्धि कमह उसीलिषए तुमम 


अहकार भी कम है । रानी सुदशनाने तुम्हे किन अखोसे देखा 
है यह्‌वात अभीतक तुम्हारेमनमे नहीवंटीहं।जो दहो, राज- 
सभामे वह्‌ दछवधर केगलेमेतो माला डाल नही सकगी, ओर 
अधिक दूरजाने केलिए भी उत्का मन नही करेगा, इसलिप्‌ 
जेसेभी होमा उनकी मालामेरेही रजन-दछ्रको दछायामे आकर 
पड्गी । ८ 


: महाराज, मेरे सम्बन्ध मे यह्‌ जो सव निमृ कल्पना आप कर रहै 


है यहु वडी भयानक्र कत्पना हे । दहाई है आपकी, ममे उस मिथ्या 
विपत्ति-जाल मेन्‌ फसापे-- मुके मुविति दे, 


. काम पूरा होती तुम्ह्‌ मुक्ति देचेमे क्षण-भरभी विलम्ब नही 


करूगा । उदहेदथ सिद्ध हौ जाने पर उसके उपाय को चिरस्मरणीय 
वनाकृर कोई नही रखता । 


१४ 
चातायन्‌ 


(सुद्रशना भार सुर गमा) 


: तो स्वयवर-सभामे मुकेजानाही होगा? नही तो पताकी प्राण- 


रक्षानदहो सकेगी ! 


` काचीराजनेतोएसादही कहा है । 
: राजा की यहु बातत क्या उचित है ? उन्होने क्या अपने मुहं से एसा 


कहा है | 


: नही उनका दूत सुवणं आक्रर कह गया है 1 


राजा 


सुदशना 


सुरंगमा 


सुदशेना 
सुरगसा 


सुदशना 
सुरगमा 
सुदशेना 


सुर्गमा 
सुदशना 


ॐ 


सुरंगसा 


सुदभेना 
सूरगमा 


प्रतिहारी 


घुदशेना 


भः 


धिक्‌, विक्कारदैमुर ¦ 


` साथ-ही-साथ कुद सू फूल देकर ममे बोला, अपनी रानी 


से जाकर कहना, व पन्त-उत्सव की यह यादगार वाहुर से जितनी 
मुरफातीनजा रहीदहै अन्तरमे उतनीही नईहौकर चिल रही 


है । 
: चुप रह्‌, मुके भौर मत जला ) 
: वहू देखिए सभा मे सव राजा बैठे हृए ह } वह्‌ जिनके शरीर पर 


कोई आभरण नही है लेकिन मुकुट पर फूल-माला चिपटी हुई 
है, वही कांची के राजा, सुवणं उनके पीट छत्र धारण क्ये 
खडा है । त 


` वही सुवणं है ! तुम सच कर्टती हौ 7 


हा रानी, म सच कहरहीहं। 


: उप्ीको मैने उस दिनदेखाथा ? नही, नही, वहतो मेने प्रका 


जीर अधकार, समीर मौर गन्ध मिलाहुा जौरदही कुं देखा 
था, वह्‌ नही, वह्‌ नही 1 
सभीतो कहते है फ्रि वह्‌ देने मे सुन्दर रहै, 


` एसे सुन्दर पर भी क्या सन जाता} मेरी दन पापकी ओंखोको 


किंस चीजसे घोनादहोगा कि यह्‌ ग्लानि धुल जाय 1 


- उन्हे उसी कालेपनमे इवाकर धोना होगा 1 उसी हमारे राजा के 


सव रूप ड्वादेनेवातेरूपमे। खू्पकीजो कालिख अखोंमे लग 
गई है वह्‌ धुल जायगी । 


: लेकिन सुरगमा, एसी भूल मे मनुष्य पडता कंसे है ? 
: जितना कि वह्‌ भूल से उवर सके । 
` (प्रवेश करके) स्वयवर-तभामें राजा प्रतीक्षा कर रहे है| 


(प्रस्थान) 


: सुरममा, मेरे अवगुण्ठन की चादर तोले आ। (सुरंममा का 


प्रस्थान) राजा, मेरे राजा तुमने मुके दछोडदिया है, यह्‌ तुमने 
न्याय हीक्रिया है! किन्तु मेरे अन्तरकी कथा क्या तुम नही 
जानोगे ( द्तीभं दिपी हं कटार निकालकर ) भेरी देह कलुषित 
हुई है--ईइस देह को आज मै सवके समक्न वूल मे लिटा दृगी-- 
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विदभं 
काची 


रवी्धनाथके नाटक 


किन्तु मेरे हूदयमे दाग नही लगा, यह्‌ क्या छाती चीर्कर्‌ 
आज तुम्हे न यताती जा सककूगी ? तुम्हारे मिलन का वही भंषेरा 
कक्ष मेरे हृदय के भीतर भाज सूना पड़ा है--उक्षका हार भौर 
किसीनेनही खीला, ओ मेरे प्रभु 1 वह्‌ खोलने क्या तुम अव नहीं 
आओगे ? दारके पसितुम्हारी वीणाक्याओौरन वजेगी ? तव 
यये, मृस्यु ही अये-वह्‌ तुम्हारे प्मानही काली, तुम्हारे 
समान ही सुन्दर-तृम्हारे समान ही वहु मन हरना जानती है- 
वहत॒महीहो, तुम्ही) 
गनरं 

दरस श्रधेरे को श्रमने श्रतलश्रन्वकारमे इुवादो, 

प्रो प्रन्धकार के स्वामी ! 
भ्राग्रो निविड, गम्भीर, जीवन के पार से 

मेरे चित्त मे उतर श्रा्रो ! 
यह्‌ देह-मन लय हो जाये, खो जाये, 
मेरी वासना-विकृति, मेरी इच्छा-घारा इन चरणो 

मे भ्राकर थम जाय-- 

निर्वा्नमेवंघी हुं मै दुर्वासना की डोरसे, 
श्रो ्रधन्कार के स्वामी 1 
सव वेन्धनों से सुस श्रपने साथ बाध लो, मै वन्धन-कामी हू | 
मेरे प्रय, मेरे श्रेय, मेरे परम, 
सव भर जाये, सव भर जाये, वहु परम प्राचे, 

श्रौर यह भे" मर जपे- 
ग्रो श्रम्धकार के स्वामी ! 


१५ 
स्वयं वर-सभा 
काचीराज, आपने तो कोई आभरण ही सही पहने 1 


: कोई आसा नही है इषीलिए । आभरणो से हार की लज्जा दुगुनी 


राजा 


कलिम्‌ 
विराट 


कौल 


पाचाल 


कलिग 
काची 
कलिग 
काची 


कलग 
काची 


विदभं 


विराट 


पाचाच 


कौशल 


काची 
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हो जायमी । 


: जितने आभरण रहै, देखता हूं कि सथ छव्रघर ने ही पहने है । 
` इसके द्वारा कांचीराज यहु प्रचार करना चाहते हँ कि वाहूरकी 


दरोभा घटिया होती है । उनके पौरूष के अभिमान ने उन्हे अपनी 
देह पर ओौर कोई आभरण ही नही धारण करने दिया ! 


. मै उनकी चालाकी समता हूं । इतने आभरणवारियो के वीच 


अपनी आभरण -हीनता केद्रायही वह्‌ अपनी महिमा प्रपाणित 
करना चाहते है । 


: यह्‌ क्या उन्होने ठीक कियाद, सभीतो जानतेहै किरमणीकी 


आंखे पतंग की तरह होती ह--आभरणो की दीप्ति पर सतवसे 
पहले टूटती है । 


` ओर कितनी देर होगी । 


अवीरनहौ कलिग-राज, देरका फल मीठाहोतारहै। 


. फल सिलना निदिचत होतातो देर सही जाती। भोगको आशा 


अनिदिचतदहैतभीतो दर्शन की गा से उत्मुक हू | 


. आपकी तो नई जवानी दहै, इस उम्रमेअशिा करो वारम्बार खोड 


देने परमभी वह प्रषत्मा नायिका की भांति लौट-लौट जातीदहै। 
हमारेतोवे दिन नही रह । 


- किन्तुशुभलग्नतोवीतीजारहीहै। 
` कोई चिन्ता नही, दुलभ दन के लिए गुम ग्रहु भी प्रतीक्षा कररेमे । 


ओर अगर उनको इतना वोधन भीहौतो त्रिय दगेनसे अशुभ 
ग्रहोकीदष्टिभी प्रसननहो उटेगी । 


` विराट-राज, आपने यात्रा कव आसम्भकीथी 


सभ समय देखकर ही चलाथा। ज्योत्तिषीनेकहाथाकियात्रा 
सफल होगी ही । 


: हम समीतो शुभ योग देखकर चलेथे। किन्तु कंजूतत विधाता ने 


फल तो एक से अधिक रखा नही ! 


. क्या जाने शुभ ग्रहौ का काम इस फलका त्याग करवाना 


दीहो, 


. यह्‌ क्या उदासीनो की-सी बात कृरते है कौश्चल-राज ? फल त्याग 


वैदलं 


काची 
विदं 
कलिंग 


विदभं 
काची 
विदर्भं 
पाचाच 


कांची 
वदभ 
काची 
कन्तिग्‌ 


पाचाल 
काची 


दरलिग 
पाचाल 
निराट 


करने के लिए इतने बायोजन की क्या जरूरत ध्री । 


: जरूरततोशथीही। कामना किये चिना तो व्याग नही किया 


जातां । कांचीराज हमारे आसन अभी-अभी मानो काप गद्--वदहं 
क्या भूकम्पहोरहाहं । 


` भूकम्प । हौ सकता दै । 


याकिबौरकिसीराजाकीसेना आषमकीदट । 


: वहुभीदहौ सकता दै) किन्तुतवतो दूतस हमे संवाद मित्त भय। 


होता । 


` मे तो यह्‌ भपशकरुन जान पड़ता है 1 
: भय की अखिोपेतो समी शकुन अपशकुन दीलते ह| 


मदुप्टसेतोभयदहोताही है--वहां वीरत्व काम नही घाता । 


: विदभे-राज, आज कै गुभ कायं के वारे मेहम दूविधामेनं 


डालिए । 


: अदृष्ट जव वृष्ट होगा तभी उससे समक लिया जावगा | 


क $ 


तवक्याजानेसमयहोयानदहो। मुम आाशकाहो रहीदहै मानो 
कोई-- 


: टय मानो की कोईतात न कीजिए--व्हहमारीही मुष्टि होकर 


हमारा दही विनाज करता रै। 


: वाहर क्या वाजा वज रहार 1 


# 


हा, हा, वाजा ही जान पड़ता हं । 

तव फिर क्या--निव्चय टी रानी सुदर्मना है) विघात्ता इतनीदे 
ठाद टूमारा भाग्य-फन लेकर आये ह--यह्‌ उन्हीके परोका न्द 
दै । (षदकः) नुवर्ण, एेमे संकुचित होकर जपने को मेरीमोटमे 
द्यिपाकर्‌ मत रसो । तुम्हारे दाय मे मेरा राज-छत्र भी कोद 
रहा है) 


(याद्धादे वेगम वुद्रऊ दाढा का भर्रेश) 


. यह क्याह? कनद? 
: त्रिना बुलाये जानि वाला यहु कौन है) 


: वडा हौरसलादहै 


इसका । कलिगराज, भाप उसे वही रोक दीजिए । 


राजा 


कलिगराज 


विदभं 
दादा 
विदभे 
पांचाल 
कृलिग 
दादा 
विराट 
कलिग 
कौजल 
दादा 
विदभं 
करल 
दादा 
कनी 
दादा 


विराट 
दादा 
काची 


ददा 


काची 


दादा 
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: आप लोग सव मुभसे बड़े है--अ(पके सम्पुख मेरा अगे चढना 


अमोभन होगा । 


: सुन हील इसे क्या कहना है । 
: राजाभएहे। 

: (चाककर) राजा ? 

: कौन राजा ? 

: कर्हाँ के राजा । 


# 


: हमारे राज । 


: तुम्हारे राजा । 

: कोन ? 

: कौन है वहु ? 

. आपतोसमी जानतेहि कि दह्‌ कौनरहै। वह्‌ बाएं) 

: आषएहं † 

: किसलिएभाएहै? 

. उन्होने आप सवको बुलाया है। 

` मोहो { वृलायाहै ! कंसे बलायाः 

: उनके बुलावे को जो जसे ग्रहण करना चाहे, उनकी ओर से कोर 


वाधा नही है--वह सभी तरह्‌ के स्वागतके चलिएर्तयारदटै) 


: तुम कोनहो? 
: मै उनके सेनापत्तियोमेसे एक हूं । 
: सेनापति ? कूठ ! उर दिखने आहो? तुम समभ्तेहोक्रि 


छदम -वेश मे तुम्हे हमने पहचानना नही ? मे तुम्हे अच्छी तरह 
पह॒चानता हूं तुम, मौर सेनापति 1 

मापने मृ ठीक ही पहचाना है! मुक-जंसा निकम्मा गौर कौन 

होगा 1 फिर मी मुभे ही जज उन्होने सेनापति का वेद्य पहुनाकर 

भेजा है--वडे-बड़े वीरो को घर विखाकर । 


. अच्छा, उपयुक्त समारोह मे उनके वुलावे की रक्षाके लिएुहम 


जायंगे । किन्तु अभी एक जरूरी काम है । उसके समाप्त होने तक 
तुम्हे प्रतीक्षा करनी होगी | 


: वह जब वृलावे भेजते है तव गौर प्रतीक्षा नही करते । 
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कौयल 
विदं 


कलिग 
पांचाल 
काची 
दादा 
विराट 
पांचाल 


कनि 


सुदनना 
सुरगमा 


क 


सुदनना 
सूरगमा 


सुट्नेना 


रवीन््रनाथ कं सारकः 


‡ मै उनका गाह्वान स्वीकार करता म उभी जागा) 


: कराचीराज, अव प्रतीन्ा करने कौ वात्‌ ठीक नही जान पडती । 


ममनीचचा। 


00 


: जापलौग प्रवीण, मं भी वापकरा बनुनरण कम््मा। 


# 9 


: जच्छा राजदूत, म भी चनता हू--क्िन्तु नमाम 


# 


अरे काची रज, पीये मृडकर देखिए वापका राजख्र धूल म 
पड़ा है ¡ जापका छत्रघर कव भाग गया, जापको पताभी नही 
लेगा | 

नही, रण-धेव 
मे। 

तो रण-भेवमेही टूमारे प्रमु के साय आपका परिय दूाना। 
वह्‌ भी उत्तम प्रनस्त स्यान दै । 


` सुनिये ट्म सव नायद एक काल्पनिक उरन माग रहे टै--नजान 


पडता टै यन्त मे अकेले काँचीराज की जीत होगी । 


: वह्‌ द सकता ह । फल जव प्राय. हावमे था गया त्तव उरकर 


उसे दोड जाना टीक नदी ह) 


: काची के साय योग देना ही यच्छा है 1 बह जौ इतना प्ताहम कर 


न छ = य शः। ध ह >. ग्व त) 
रहे है तो क्या कुद नोचे-समभे विनाहीकररहर्हः 


१६ 
सुदल्णंना मौर सुररगमा 


: युद्ध त्रो समाप्त हो नया । यव मेरे राजा कव वयग ? 
: चह तो नही कट्‌ सक्ती-वंठी वाट देख रही हूं 1 


: सुगमा हृदय के भीतर्‌ यानन्दए्से कप रहादकि 


वेदना टोती 
है चज्नाच्ेमीमरीनजारहीरहूं मुह्‌ कंस दिखागी। 


: अव क्तौ वार्‌ विलकुल हारे मानकर उनके परास्त जाइए, तव सौर 


लाज नही होगी | 


यह्‌ स्वौकारतोकरनाहीदहोगाकिसदाके लिएमेरीद्यरद्ो गई 


न्पजा 


सुरगमा 
सुदशना 


सुरगमा 
सुदशना 


सुरगमां 
सुदशना 


सूरगमा 
सुदशना 
सूरणमा 


सुदशना 
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है, किन्तु इतने दिन गवं करके उनके निकट सबसे अधिक प्यार 
का दावा करती आई हुंन, वह्‌ सहसा छोड नहीपारहीहं। 
सभी कहते थे किं मुभमे अपार सूप, अनेकगुणहै। समी 
कहते थे कि मु पर राजा के अनुग्रह्‌ काञन्त नही है--इसलिए 
सवके सामने नीचा होते हुए मुके इतनी लज्जा का बोवहौो 
रहा हे । 


: अभिमान मिटे विनातो लज्जा भी नही मिटेमी। 
: उनसे प्यार पानेकौी इच्छा तो किसी तरह मन से मिटनानही 


चाहती 1 


` सव मिट जायगी, रानी ! केवल एक ही इच्छा रह जायगी-- 


अपने को निवेदन करने की इच्छा । 


: वही अंधेरे कक्ष की इच्छा-- जिसमे देखना नही ह, सूनना नही है, 


चाहना नही है, केवल गहराई मे अपने को छोड देना दहै) सुरगमा, 
तू यही आशीर्वाद दे कि- 


: क्या कह रही है रानी ! मँक्याञआश्ीर्वदि दुंगी । 


सभी के सामने भुककर मै आश्लीवदि लूंगी । समी कहूते येकि 
सजाने कभी किसी को इतना प्रसाद नही दिया। यही सुन-सुन- 
करमेरा हदय इतना कठोर हौगया थाकिमै राजाको भी 
जाघात दे सकी { इतना कठोर किं भूकरने मे लाज लगती है । इस 
लज्जाको काटना ही होगा--समस्त पृथ्वी के आगे भकने का 
भेरा समयञागयाहै) किन्तु राजा क्यो अभी तक मुभे लेनेनही 
जाये ? ओर किसके लिषु प्रतीक्षा कर रह टै 


 मैनेतोकहाकि हमारे राजा तिष्टुर है--वडे निष्ठुर | 
: सुरगमा, तुजा एक बार उनकी खवर तो लेकर आ । 
. कहां उनकी खबर पाञ्गीसोतो कुं जानती नहीहूं। दहाको 


बुला भेजा है --उनके आने प्र शाधरद उनषे कुं सवाद सिल 
सके । 


(वुटरऊ दादा का प्रवेश) 


` सुनाहैभापहमारे राजाके वन्धुहै। मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए ! 


मभ आरीव्ार दीजिए । 


ददा 


1, 
|, 


@ कै 


ग्यीन्द्रताथ के नाटक 


क्याकरतीदहो रानी | अक्िमीका प्रणाम नदी नेता । मेर्‌ साय 
सवका दंसी-व्ट्‌टे का सम्बन्ध दै । 
तो अपनी वही हंसी दिवा दीजिद--पुक मुगत्राद्रदे जाद्रषु | 
ताए मेरे राजा मुफ़लतेने क्व आग { 

ग्रह तौ वडा मुदिकल सवान तुमने पद डाला 1 अपने नन्धुकी 
भाव-गति मदी समभ नही परता ता उमर वारे मे वतास्मा 
क्या? युद्रतो समाप्तो गया, वह्‌ करटा है उसका फोई पता 
नही टै। । 


: चने गणएट ? 

` कटी कोई आहट तो मिनती नही । 

: चने गए? तुम्हारे वन्धु रेस वन्धुदहै 

, इसीलिए लोग उनकी निन्ढा भी करते ह्‌, उन पर्‌ गन्देह भी कर्प 


1 किन्तु हमारे राजा उसकी पररवाह्‌ नही कार्ते । 


: चने गए ! हाय, कितने कठोर, कितने कटोर्‌--एकदम पत्थर, 


एकदम वच । मने पूरे हृदग्र के जार्‌ से उन्द हिलाना चादा- 
हदय फट गया, विन्तु वह्‌ नहीदहिने। दह, एमे वन्धुकेसाय 
तुम्दारी कंसे निभतीरै? 


: नि न्दे पहचान जो तिया दै-सुव-दुण दोनो म उन्हे पहचान 


लिया है--अव वह्‌ मूके शौर शला नही सकते । 


: मु भी क्या वह नदी पहुचाने देगे ? 
: व्यो नही-नहीतो वतनादुखक्योदे गहरु? वह्‌ बच्छी तरह 


पहचान कराकर द्री छोडगे, वह्‌ वास्तानी से द्छोटने वाले नही | 


. अच्छा, वच्छा, देखगी उनम सौर कितनी निष्टुरता है! इसी 


ग्विडकी के पान्त म चृपचापर प्रडी रहंगी-एकटग भी नही 
दिनूगी--दे्ंगी वह्‌ कसे नरहरी आति ! 


` वहन, तुम्हारी उस्र भभी कमहै-तुम हठ करके वहत दिन पडी 


रह सकती ही--किन्तु मगा तो एक क्षण चला जाने मे भी लगता 
दै भारी नृक्सानहौ गया मै पाया न पाऊं, मुभ तो खोजने 
जानादही टगा। 

(प्रग्थान) 


`राजा 


सुदशना 


-सूरगमा 


-सुदरोना 


*पहुला 


दूसरा 


तीसरा 


पहला 


दूसरा 


तीसरा 
-पटूला 


तीसरा 
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: तदी चाहिए, नदी चाहती म ! सुरगमा, मुभे तेरे राजा नही 


आदहिए- किस विएं यह्‌ युद्ध करने माएथे? क्यामरे लिए! 
विलकुल नही, केवल वीरता दिखाने के लिए ? 


: वह्‌ दिखाने की इच्छा अगर उनकी होती तो एेसे दिखाते कि किसी 


को ओर सन्देह न रहता । दिखाया ही कहु अभी ? 


: जा, ज, चली जा- तेरी वात मुभसे नही सही जाती । इतना 


नीचा दिखाकर भी साध नही मिटी ! सारी दुनियाकेलोगोको 
दिखाकर, मुभे यहां फेककर चले गए 


९७ 


नागरिकोका दल 


: अरे भई इतने राजाभोने जुटकर लडाई ठानी, हमने सोचाथा 


खूच्र तमागा होगा; किन्तु देखते-देखते न जने क्या हो गया कि 
कख समभर मे नही आया। 


. देखो न, उनमें आपसमे ही गोल-माल हो गया} किसी को किञ्नी 


पर भरोसाही नही पा। 

उनकी एक रायजो नहीहो सको । कोई आमे वढना चाहूताधा 
तो कोई पीडे ह्टना-- कोई इधर जाताया, तो कोई उधर। एसे 
क्या युद्ध होतादहै। 


: उनको अखि युद्ध कौ ओर योडेदहीथी- वेतो सव एक-दूसरे को 


ताक रहै थे) 


` हर कोई यही सीच सहाया च्डकरतोर्ममल्गा भौर उप्का 


फल भोग करेगा कोई ओर । 


; किन्तु काचीराज ता लडेथे यहतो माननाही होगा) 
: वहू तोहारकर भीर नहीमान र्हैये। अन्त मे अस्त्र ठीक 


उनको चातीमे आकर लगा। 


: उसपे पहले तो मानो उनको समफमेनही भार्हाथाकरि वह्‌ 


पहला 


दूसरा 
तीसरा 


पहला 


दूसरा 


तीसरा 


दूसरा 


पहला 


तीसरा 


दूसरा 


तीसरा 


पटला 


दूसरा 


तीसरा 


रवीन्नाथके नाटक 


पग-पग पर हारते जा रहे हँ । 


. दूसरे राजा तो उन्हे छोडकर एेसे भागे--कौन करां गया कु पता 


ही नही है। 


: किन्तु मने सुनादहै कि काचीराज मरे नी । 
: नही चिकित्सा से वच गए; किन्तु उनकी छाती परहारकानजो 


निशान रह्‌ गया वह तो दस जीवन मे मिटने का वही । 


. दूसरे राजा भी कोई भागकर वच नही सके । सभी पकड़े गए । 


किन्तु उनके साथ यह्‌ न्याय कक्षा ? 


: मेने सुना दहै कि सवं राजाओ को दण्ड मिला, केवल कांचीके राजा 


को विचारक ने अपने आसन के दाहिने पाव मे विठाकर अपने 
हाथ से उन्हे राज-मुकुट पहना दिया । 

यह्‌ तो किषी तरह सममे नही आया। 

हा, यह्‌ फसला तो सुनने मे वडा वेमेल जान पडता ह | 


: सोतोहै । अपराधतोनजोकृछथाकाचीकेही राजाकाथा।ये 


सवतो लोभ ओौर डर के वीच एकवार आगे वढतेथे, एक वार 
पीच्धे हट्ते ये 1 


. यह तोवेसाहीहुभाकिवाघकोतो छोड दिया गया मौर उसकी 


दुम काट ली गई। 


: मै यदि विचारक होता तो वेया काची को अद्ूता छोड देत्ता उसको 


तोहर चिल्ल पर दिखाई पडता । 


. हम क्या जाने भाई, बडे-वडे विचार-कर्ता थे--उनकी वुद्धि ओर 


हींग की होती है, 


. उनम बृद्धि नाम कीक चीज रोत्तीभी है 7 उनकी तो केवल 


मर्जी होती) कोई तो टोकने वाला नही) 
जो कहो, भाई; शासन का भार हमारे हाथो मे होता तो निश्चय 
ही इससे कही अच्छी तरह चला सकते । 


` यह्‌ भी क्या कहने की जरूरत है । 


राजा 


दादा 
काची 
दादा 
काची 
दादा 
काची 


दादा 


काची 


दादा 
काची 
दादा 


काची 
दादा 
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१८ 
पथ 


(युदरऊ दादा श्रौर्‌ काचीराज) 


: यह्‌ क्या कांची राज, जप यहा करटा † 
: तुम्हारे राजाने मुभे रस्ते परदहीदीडदियाहं। 


: उनकाटेसा ही स्वभावदहै! 


बे] ष्य 


मौर तव से खुद कही दिखाई नही देते । 


: वह्‌ भी उनका एकं कौतुक है ) 
: किन्तु मुके एेसे कव तक टालेगे ? जवम किसी तरह उन्हे राजा 


मानना ही नही चाहता धा, तव न जाने कहां से आंधी की तरह 
भ।)कर पल-भर मे मेरी घ्वजा-पताका तोड-ताडकर धूल मे मिला 
दी, भौर साज जवर्मैँ उनके निकट हार मानने के लिए गली- 
गली भटकता फिरता हूं तव कही दिखाई नही देवे ? 

वह॒ जो दहे, वहु चाहे जितने वड़े राजा हो, जो उनके आगेहार 
गया उससे उन्हे हार माननी ही होगी । किन्तु राजन्‌ आप रातमे 
क्यो भटक रहे है ? 


. यह्‌ इतनी-सी चभ्जा अभी नही छोड सका । काची काराजा थालं 


मे मुकुट रखकर तुम्हारे राजा कामदिर दुस्ता हुमा भटके रहा हे, 
यह्‌ लोग दिनके प्रकामं देखेगे तवतो दहुमेगे ? 


: ह,लोगतोएेस्ेही होते दहै। जोदेखकर ओ्ो से असू वहाने 


लगते है, उसीको देखकर अन्दर हसते हैं । 


` जिन्त दहा, तुम यह्‌ क्या कर रहै हो ? उसी उत्सव के दछोकरो को 


यहां मी जटा लाए हो ? किन्तु वहां जो तुम्हारे पीले-पीटे घूमते 
थे उन्हे तो नही देख रहा हुं ! 


: हमारे गम्भू ओौर सुघनकीटोली?्वेतोलड़ा्ईमे मारे गए! 


. मारे गए? 
: ह, वे मृभसे वोले, दहा, पंडित लोग जो कहते है वहहमारी सम 


मे कुद नह माता, गौर तुम जो गान गाते हो उसकेसाथ भी 
हम सुर नही मिला पाते लेकिन एक काम हम कर सकते ह-- 


१ 


काची 


दारदो 


रदीन्द्रनाण के नाटक 


हम मर सक्ते है--हमे युद्ध मे ले चलो, हम *जीवन सार्थक | 
कर आर्ये । तो जमी उनकी वात, वेसा ही उनका काम रहा। 
सनसे अगे जाकर खड हो गए, सथसे पहले प्राण गंवाकर वंठ 
गए 1 


: तव तो सीधे रास्ते चलकर सव वुद्धिमानोसे आगे निकल गए, 


ओर क्था । अ्रद्नलछोकसयोकी रोली के साथ क्या बाल-लीला 
होर्हीषै? 


: इस बार का वपन्त-उत्सपव अलग-अलग क्षेत्रो मे अलग-अलग दग 


काहोरहारै, इसलिए सभी हिस्सोंमेसे इन्हे घुमाताहुभा फिर 
रहा हं । उस दिन उद्यान मे आग जल उटी यी--रण-भूमिमेभी 
खूब जमी, वह सबतो हो चका--जाज फिर हम लोगो के लिए 
महामागं का महादिनहै। आजघषरो मे रहने वाले लोगो को 
बाहर निकाल लाने के लिए दकषिण-पवन कौ तरह दल-वल लेकर 
निकला हूं । अरे, भई उठाओ तो सरा अपने उसी दवार पर आघातं 


देने के गान का सुर ! 

गान- २१५ 
तुरहारे भ्रवगुण्ठित कुण्ठित जीवन के हार पर श्राज वसन्त 
भ्रायादहै, 


उसकी विडस्ब्रनान करो! 

प्राज हुदय-दल खोल दोः प्रषना-पराया भुला दो! 

इस संगीत-मुलर गगन मं श्रपनी गन्धकी लहर उड़ा दो! 
दिश्ला भूलकर बाहर भुवन सं रा्ञि-राज्ि मुरी विरा दो! 
बन के पट्लव-पट्लव मे ्राज निविड वेदना सिहर रही है, 
दूर गगन मे किसकी बाठ जोहृती वसुन्धरा श्राजं सज रही है । 
मेरे प्राणो मं दक्षिण वायु लगती है, न जने किनका हार खट- 
खटतीहै; 

यह्‌ सौरभ-विह्वला रजनी धसा पर न जने जिसके चरणो भं 
जागती हे; 

हे सुन्दर, वल्लभ, कान्त, तुम्हारा गम्भीर श्राह्लु(न फिफे 
लिएहै? 


रभा 


सुदशना 


सुरगमा 


सुदशना 


सुरगमा 


सुदशना 


९६ 
पथ 


(सु ःशंना आर सुरगमा) 


` वेच गई सुरंगमा, मै वच गई। हार मानी, तव जाकर बच 


पाई । ओह कितना कठोर था मेरा अभिमान, किसी तरह गलता 
ही नदहीथा। मेरे राजाक्या मेरे पानजआनजायंगे? मैदही तो 
उनके पास जाङंगी, यह्‌ वातत किसी तरह अपने मन को समा 
हीनहीपारही थी। सारी रात उसी खिडकीके नीचेधूलमे 
पडी-पडी रोती रही--दक्षिण पवन मेरे भीतर की वेदनाकी 
तरह हुहु करता रहा ओौर कृष्ण चतुर्द॑नी को अंघेरी रात के चार 
पहर का फल पाक्‌ पक्षी पुकारता रहा- मानो अवकार ही रोता 
रहमहो ! 


: आह्‌ 1 कल की रतत तोएेसा लगताथाकिकरिसीभी तरह समाप्त 


ही नही होगी । 


: किन्तु कहने से तु विरवास नही करेगी, उसीके वीच वार-वार मुभ 


लगताथा कि कही उनकी वीणा वेज रहीरहै। जो इतना निटुर 
है, उसके कलेर हाथ भी क्या एसा विनती का स्वर वजा सकते 
है । बाहरकेलोगतो मेरा असम्मानही देखकर चले गए- किन्तु 
गोपन रातत का वहुसुर मेरे हदय कोद्धोडक्र भौरक्सीने 
नही सूना ! वह्‌ वीणा तूने भी सुनी थी, सुरगणमा, याकि वहु मेरा 
स्वप्नही था! 


: वहु वीणा सुनूंगी, इसीलिए तो तुम्हारे साथ साथ रही ! असिमान 


को गला देने वाला सुर एक दिन वजेगा यहं जानकर कान लगाये 
वटी थी। 


, उन्हीकी बाते रही-मृकफे राह की भिखारिणी वनाकर छौडा। 


भेट होने पर यही बात उनसे कहुंगी कि मै ही गाई हु तुम्हारे आने 
की राह देखती वंठी नही रही--कर्हुगी कि सू वहात्ती-बहाती 
आर ह-दगम रास्ता काटती-काटती भआईहूं। यह्‌ गवेंर्मै नही 
छोड गी । 


४ 


सुरगमा 


सुदशना 


सृदशेना 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: किन्तु यह्‌ गवं भी नही टिकेगा रानी | क्योक्रि आपके आने से पहले 


वही अयेथे, नही तो किसको मजाल थी करि आपको वाहूरं 
तिकालकर पथ पर ले आता ? 


: हा, वह्‌ तो शायद आए थे- मैने भाहट पाई थी! किन्तु विर्वास 


नही कर सकी । जव तक अभिमान किये वैरी रदी तव तक लगता 
रहा कि वह्‌ भी मुभे छोड गए दहै--अभिमनको वहाकरजेसेही 
मैने वाहूर निकलकर पथ पकडा कैसेही जानि पडा कि वह्‌भी 
साथ वाहूर आएरहै, राह के साथ-ही-साय मैने उन्हे भी पाना 
आरम्भ कर दिया । ओर अव मेरे मनमेकोईसोचनही है) उनके 
लिए सहा हुजा जो यहदुखदै,यह दख ही मुभे उनके साथ 
मिलाता है, यह्‌ इतना नीटड रास्ता मेरेपरो के आघात से 
मानो करिस्ी मधुरसुरमे बज उपम्तादै; यही मानो मेरी वीणा 
है--मेरी द्‌ःख की वीणा--इसी वेदन के गान पर वह्‌ इन कठोर 
पत्परो पर, इस सूखी धूल पर स्वथं उतर अति है ओौरमेराहाय 


. पकड लेते है--वैसे ही हाय पकडते ह जसे उसतमेरे अधेरेकक्ष में 


पकडलेते थे--सहसा चौककर शरीर कटकरित हो उठता था--यह्‌ 
भीवेसादहीहै। किसने कहा कि वह्‌ नही है ? सुरगमा, तू क्यानही 
समफपारहीरहै कि वहु दिपकरञगएहै। 
गान- २९ 

(सुरगमा का गान) 
श्रन्धकार मे मेरे दोनों हाय तुमने पकड है-- 
कव तुमश्रा ए, नाधः मृदु चरणोंसे ? 
मेने समक्ा था कि तुमह खौ दिया, जीचन-स्वामी, 
किन्तु मुस्त तुम नही खोभ्रोगे यह श्राज की रात मैने समन्न लिया ! 
जिस रात से मैन ग्रपने हाथों दिया वुज्ञा दिया, 
उसीमे तुष श्रपना घ्रुव-तारा जलाते हो ! 
तुम्हारे पथ पर मेरा चलना जब चक गया, तब देखा-- 
तुम्हीं स्वयं मेरे पथ प्र छिपकर साथ चल रहै हो ! 


; अरे वह कौनहै ? देख तो सूरगम।, इतनी रात मे इष अंपेरे पथ पर 


ओर भी एक पथिक चल रहा है | 


राजा 


सूरगमा 
सुददोना 
सुरगमा 


+ ह 


सूददंना 
काचीराज 


सुदशना 


काची 


सुददोना 


सुरगमा 


सुदरोना 


सुरगमा 
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रानी मा, यहं तो कांची के राजा दीख पडते है । 
काची के राजा | 


. उरिये मत, रानीमां 1 
: उर ? उस्णीक्यो? मेरे डरने के दिन गये 1 
‡ परेश करके) मा,तुममभीचलरहीदहोक्या? मे भी इसी रास्ते 


का पथिक हूं, मुभे विलकुल भयन करे । 


` अच्छाही हुआ, काचीराज; हम दोनो साथ-साथ उनके पास्चजा 


रहे ह यह्‌ ठीक ही हुजा । घर छोडकर वाहुर निकलते ही जापसे 
मेरी भेट हई थी-जाज धर लौरटते समय वही योग हमारे लिए 
एेसा यभ योग हो उटठेगा यह्‌ पहले कौन सोच सकता था । 


: किन्तु देवी, आप पदलं चल रही है आपको गोभा नही देता 1 यदि 


अनुमति दहो तो अभी रथ मेगाया जा सकता है। 


: नही, नही, पेषी वात्तन कहिए-जिस पथ से उनसे दूर चली आई 


थी उसीपथकीसारीधूलको पैरो से रौदती हुई लौरटूगी तभी 


मेरा राहु चलना साथक होगा । रथ मे विठाकर ले जाना तो मुभे 
धोचवा देना होगा । 


: महाराज, मापमी तो आज धूल पर चल रहै है। इस पथपरतो 


कृभी हाथी-वोड़-रथ किसी के नही देखे ! 


: जव रानी थी तपर केवलं सोना-्चादी पर ही पाव रखतीथी- 


आज उनकी धूल पर चलकर अपना वह्‌ भाग्य-दोष दुर कर खक । 
जाज मेरे उसी धूल-मिदटी के राजाके साथ इस धृल-मिद्रीमे 
पद-पद परमेराभिलनदहो रहाहै, इस सुख की बात ओौर कौन 
जानतादटै। 


: रानी ममा, वह्‌ देखिए, पूवं दिदा की ओर देखिए.भोरहो रहा है । 


ओरदेरनहीदहै रानी माों-उनके प्रासाद का सोने का शिखर 
दिखाई पड़ रहा है 

ग[न--२७ 
भोर हो गया, पथ चुकं गया-- 
वह्‌ सुनो, लोक-लोकान्तर में उठ रहा है श्रालेक का माने ! 
रात-भर जागने से क्लान्त ग्रो पथिक, तुम घन्य हुए 


1.) 


६६ 


दादा 
सूदगना 
दा 


घ्दा 


सुदगना 


टदा 


सुदशना 


वादा 


रवीन््रसाथ के नाटक) 


मर-मर कर घन्य हए घृल.से धूसर प्राण | 
वनकीगोदमे समीरण जागाहैं। 
मधु-भिक्ष कुञ्जदार पर जुट णएुहं। 
तुम्हारी यात्रा परी हई, श्रम पो उालो-- 
लज्जा-मय क्षर गए, सान-श्रसिमान इव गया , 
भोरदहो गया । 

(टरृवऊदाढाकाम्रवे्) 


` भोर हौ गया । वहन, भोर हो गया । 
. आपके आाजीर्वाद से पहुंच गई, ददा--पहुच गई । 
: किन्तु हमारे राजा का रगन्टग देखा ? नरथःन वाजा,न कोड 


समारोह 7 


: क्या कहते हँ आप, समारोह नही ? वहं देदिए आकाञ सम्पूणं 


लालहोरहादै। फूलोकी गन्ध के स्वागतसे समीर द्रिलकूल 
परिपूणं टे । 


: वहू होगा । किन्त हमारे राजा जितने निटठरहु हम तोवसे नदी 


टो सकते--ट्मे तो कष्ट होता है आप इस्तं दीन वेमे राजभद्रन 
मेजारहीह यह्‌ हम कंसे सह सकते ह ? जरा रुकिए, म दौडकर 
डापक्री रानी की पोशाक ले यातां 
नटी, नही, नही । वह्‌ रानी का वे उन्होने मुभे सटाके लिए 
छृडा दिया है । सभी के सम्मुखे उन्होने मुक दासी का वेदा पठ्नाया 
हैमे वच गहरं वच गर्हं मै बान उनकी दी हुं--जो 
कोई भी उनके है मे जाज उन सवसे नीचेहूं। 

री यह्‌ दशा देखकर तुम्हारे णत्रु व्ट्ठाकरगे, वह्‌ ह्म कंसे 
सह्‌ सक्रगे ? 


: उचरुखो का परिहास यक्षय रहू--वह्‌ मृपर घूल फेक्रते रहै! 


याज इम अपवाद-वेलामे वह्‌ वूलही तो मेरे लिए अंगरागरहै। 


: तव गौर तो कुद्धं कटने को नही है । जव हमारे वस्न्त-उत्षव 


का यन्तिमिचेल ही हो-फूलो के पराग अव रहै, दक्िण पवन 
मवघूलद्टी उडयि ! आज सव मिलकर धूलि धूसर होकरटी 
प्रभुके पान्न जायगे। जाकर देखेगे कि चवहसी धूलसे्नने हुए 


सजा 


काची 


"स्यादा 


सुरगमा 


सुदशना 


राजा 
सुदरंना 
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वंठे है) क्योकि, जाप क्या सोचती दै, उन्हे लोग छोड देतेर्ह? जो 
भी सकता है मट्ठी-दो मुट्ठी धूल उन पर फेक देता है--गौर वह्‌ 
उस धल को फाड़ते भी नही । 


: दहा अपने उसधघूलकेखेल मे मुके मतं भूल जाना! मुभेभी 


इस राज-वेश को धूल सेएेसारग लेना होगा कि पहूचानादहीन 
जा सक्‌ । 


: उसमे देर नही लगेगी, भाई । जहाँ उतरकर आए हो, वहां तुरस्ह्‌ार। 


मिथ्या मान सव अपने-जाप पृं गया है । यहाँ देखते-देखते रग 
वदल जायगा 1 ओर इन हमारी रानी को भीदेखो-वह्‌ अपने 
ऊपर वडा क्रोध कर रही थी-सोच रही थी कि गहने फककरः 
अपने मुवन-मोहन रूप की अवन्ञा करेगी, किन्तु अपमान कौ 
चोट से वहु क्प भौर खिल उठादहै-मानो उसे अव कुद्धमी 
खिपाकर नही रख सकता । हमारे राजाकां स्वयस्पसे कोरर 
सम्पकं नही हैन, तभी तोडइस विचित्र क्पको वहु इतना प्यार 
करते है, यहीदूप तो उनके हदय का अलंकार! उसरूपने 
अपने गर्वं काआवरण हटा दिया है-आज हमारे राजाके कक्ष 
मे इस समय वीणाकौनसे सुरमे वज उठी होगी यह्‌ सुनने के लिए 
माण छटपटा रह है । 


: वह्‌ देखो सूयं निकल आया । 


९० 


अंधेरा कक्ष 


; प्रभू जो दूलारतुमनेमुफपरसे हटा लिया था वह्‌ फिर लौटा- 


कर मुभेनदो-मै तुम्हारे चरणो की दाप्ती हु मुभेसेवाका 
अधिकारदो। 


: मुभ सहन कर सकोगी ? 
: क्यों नहीं, राजा, अवश्य ही { अपने प्रभोर वन मे.अपनी रानीके 


९८ 


राजा 
सुदशेना 


राजा 


सुदशना 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


महल मे मने तम्हे देखना चाहा था। इसलिए तुम्हुं इतना विरूप 
देखा था-- वर्ह पर तो तुम्हारे दास का अधम दास भी खों 
को तुमसे सुन्दर दीखता है ! तुम्हे वसे देखने की मेरी तृष्णा अव 
विलक्ल मिट गई है । तुम सुन्दर नही हौ, प्रभ. सुन्दर नही हौ- 
त॒म अनुपम हौ । 


: तुम्हारे भीतरदहीमेरी उपमादहे। 
: यदिहैतो वह्‌ भी अनुपमहै। मेरेभीतरतुम्हाय प्रेमहै, उसप्रेम 


मे तुम्हारी दही छाया पडतीदटै वही तुम अपनादूप स्वयं देख पाते 
हो । वह्‌ मेरा कख चही ह वह्‌ तुम्हारा रहै, 


: आज इसं अंधेरे कक्षके द्वार मै विलकुल खोल देता हुं--यर्हाकी 


लीला पूरी हो गरई। आभो अव मेरे साथ आओ, बाहर चली 
आमो--प्रकाशमे । 


: बाहर आने से पटले अधकार के प्रभु को, अपने निष्टुर, अपने 


भयानक को प्रणाम कर लूं) 


परिशिष्ट 


इस नाटकके मूल बगला गीत 


गान १ 


खोलो खोलो दार राल्ियो ना श्रार 
वाहिरे श्रासाय रदडये। 
दाश्रो साड दाश्रो एड दिके चान्न 
एसो दुई बाहुं बाड । 
काज हये गेछे सारा, 


श 


उठे ॐ सन्ध्या-तारा, 


भ्रालोक्तेर खेया हये गेल देया 
प्रस्तसागर पाराये 1 

एसेछि दुयारे एसेछि भ्रामारे 
वाहिरे रेलो ना दांडाये ! 

भरि लये ज्षारि एने कि वारि, 
सेजेख कि श्रुचि दृकले । 

वघ कि चुल, तुलेछछ क्ति फुल 


गथेल किं साला मुकुले । 
घेन एल मोठे फिरे, 
पालिरा एसेछे नीड, 


पथ चलिल थत जुडिधा जगतः, 
श्रांधारे गियेढे हारये । 
तोमारि दुयारे एसेचि आआमारे 
वाहिरे रेखो न वसंडाये । 
गान २ 


ए ये मोर श्रावरण 
धुचाते कृतक्षण ? 


१०० 


रवीन्धनाथ के नाटक 


निदवास-वाये उड चले धाय 


तुम कर यदि मन) 
यदि पड़ थाकि भूमे 
घुलाय धरणी चमे, 


तुमितारिलानि रे रवे जागि 


ए केमन तव पण? 
रथेर चाकार रवे 
जागाश्रो जागाग्रो सवे 


प्रापनार धरे एसौ वलमरे 


एसी एस मारवे। 
घम ट्टे याक चले 


च # ~+ 


चिनि येन प्रनु वल्लिः 


छटे एसे हारे करि श्रापनारे 


कोथा 
तोमार 
प्रालि 


र) 


तव 


तवे 
ग्राहा 


तोरा 
श्राजि 
चिर- 
तारे 
तोमार 


चरणे समपंण । 


गतत र 


वादरे दूरेयायरे उड़हायरे हाय, 
चपल श्रखि वनेर पाखि वने पालाय । 
हदय मानने यदि गो वनजे प्रमेर वलि 
श्रापनि सेघे श्रापना वेधे परे से फासि, 
धुचे गो त्वरा घुरिया मराहिथाहोधाय-- 
श्राजि से श्रखि वनेर पाखि चने पालाय। 
देखिस नारे हदयदारे के श्रासे याय! 
श्ूनिस काने वारता जाने दखिन चाव । 
फुलेर वासे सुखेर हाते श्राकुल गाने 
चसन्त ये तोमारि खोजे एते्े प्राणे । 
चाहिरे ख्‌ूजि घुरिया वुद्धिपागल प्राय, 
चपल श्राखि वनेर पाखि वने पालाय 1! 


साजा 


गाति ४ 


श्राजि दखिन दुयार खोला- 
एसोहे, एसो हे, एसो हे, श्रामार 
वसन्त एसो 
दिवं हद्य-दोलाय दोला, 
एसोहे.एसोहे, एसो हे श्रामार, 
वसन्त एसो । 
तव॒ दइयासल शोभन रथे 
एसो बवकुल-विछानो पथे 
एसो वाजाय व्याकुल वेणु 
मेखे पियाल पफुलेर रेणु, 
एसो है, एसो है, एसो हेः श्रामार 
वसन्त एसो । 
एसो घन पट्लव-पुञ्जे 
एसोदहे, एसे है, एसो हे। 
एसो वन मरिलिका-कुञ्जे 
एसोहे, एसौदहै, एसो हे। 
मृद्‌ मधुर मदिर दहसे 
एसो पागला हाश्रोयार देशे, 
तोमार उतल उत्तरीय 
तुमि श्राकश्षि उडये दियो, 
एसोहे, एसोहि, एसो हे, श्रामार 
वसन्त एसो । 


गात नर 


येखाने सक्पेर प्रभा नयन-लोभा 


सेखलनि तोमार मतम भोलाके 


येखाने रसिक-सभा परम ज्लोभा 


साने एमन रसेर सोना क 


१०१ 


(ठङुरदादा) 


(ठाकुरदादा) 


१०२ रवीन््रनाय फे नारमः 


गान ६ 


पेलाने गलागति फोलताक्ुलि 
तोमारि येचोकेना सेदु हुटे, 
पडे ना पदधृतति पथ भुति 
येखाने सगदधा फरे भगट्षट 
येखाने भोचाभुलिं सोलापुत्ति 
सेष्याने तोमार भतन सोल क- 
टाकररददा । 


मरत ५ 


प्रामरा सनाद राजा श्रामादेर एद मजार राजस्व 
नटते मोदेर राजार सने भिर फी वत्यै) 
(च्रामरा सवा राजा) 
ध्रामसय या युदिताद फरि 
तच तारं दयु्ठितेद चरि, 
श्रामरा नइ वाधा नड्‌ दासेर साजार तासेरं दासत्वे । 
नले मोदेर राजार समे भिलद फी स्वस्वे। 
(श्रामरा सवा राजा) 
राजा सवारे देन मान 
से मान भ्रापनि एिरे पान, 
मोदेर खाये फरे रारेनि केउ फोनो श्रस्षत्पे। 
नदते मोदेर साखर सने भितय की स्वत्वे | 
(श्रामरा सवाद्‌ राजा) 
भ्रामर चसच श्रापन्‌ मते 
लेषे मिलव तारि पये 
मोरा भरव ना केउ विफलतार चिपम श्रावर्तं 
नदले मोदेर राजार सने मिलव फी स्वत्वि। 


6 


राजा 


श्राार 


श्रछेसे 
स्रोगो 


्राज 


शुनि 


श्रो तेरा 


भ्रोरे 


तोरा 
प्रामार 


१०३ 


गतत ठ 


बाउल-गान 

प्राणेर मानुष श्रो प्राणं । 
ताइ हरि ताय सकल खाने ! 
नयन-ताराय अ्रालोक-पाराय, ताईना हाराय, 
ताइ देखि ताय ये थाय सेथाय 
ताकाड श्रामि येदिक पाने । 
श्रामि तार मुखेर कथा 
शुनेव वेले गेलाम कोथा, 
रोना हल ना, त्ोना हल ना, 
फिरे एेसे निजेर देले 

एइ ये शुनि, 

ताहार बाणी ञ्नापन गाने । 
केतोराखु निस तारे 
काडाल-वेशे हारे वारे 

देखा मेते ना मेले ना,- 
ग्रायरे धेये देख्‌ रं चेये 
भ्रामार वुके- 

देखे पे श्रामार दइ नयने । 


गन € 


ये या वलिस् भाई 
सोनार हरिण चाई। 
सनोहुरणम चपल चरणं 
सोनार हरिण चाई। 
चमके वेडाय दुष्टि एड़7एय 
ययन तारे वाधा, 
नागाल पेले पालाय ठेले 
लागाय चोखे घोडा, 
छटव पिछे मिछे सिदे 


ष्ममि 


तोरा 


याहा 


भ्रान्‌ार्‌ 


श्रासार 


प्रामि 


प्रान 


रवीद््रनाथ्‌ के नाटक 


पाइ वा नाहि पाई 

ध्रापन मने माठे वने 
उघा्रो हये घाई । 
पावार जिनिस हाटे किनिस 
राखिस घरे भरे 
धायना पाभ्नोया तारि हश्रोया 
लागल केन मोरे ? 
यादछिलता दिलिम कोथा 
यानेह्‌ तारि लोकते, 
फरोय पूजि, भाविस वुद्धि 
सरि ताहार रोके 1 
श्रालि सुखे हास्यमुखे 
दुःख भ्रामार नाइ 1 
श्रापन मने मारे वने 
उघाश्रो हये धाइ । 


गच १० 


केलम-मुकुल-दल खुलिलं ! 
दुलिल रे दुलिल 


मालस-सरसे रस-पुलके 


पलके-पलके देउ तुलिल 
गगन समगत हल गन्धे, 
समीरण मूढे श्रानन्देः 
युन-गुन-गुञ्जन छन्दे 
मधुकर छिरि छिरि बन्दे, 





निखिल भुवन मन अुलिल- 


मन भुलिल रे 
द्रं भ{्लिल 1 


सजी 


यारा 
दिर 
यखन 
सखन 
यखन 
तखन 
एये 
श्रोरे 
सेये 


बुर 


गान ११ 


मोदेर कि नाइ रे नाइ, 
श्रासरा घरे-वाद्रे गाइ 
ताईरे नारे नाइरेना। 
यतई दिवस याय रे.याय 
गाइ रे सुखे हाय रे हाय 
ताइ रे नाइरेनाइरेना। 
सोनार चोरावालिर "परे 
पाका घरेर भित्ति गड 
सामने मेरा गान गेये याह 
ताइरे नाहइरे ताड रेन) 
येके येके गिर पने 
गांठकाटारा दृष्टि हाने, 
शून्य सलि देखाये गाइ 
ताइ रेनादरेताइ रेना। 
दारे श्रासे सरण वड 
मखे ताहार बाजाईइ तुडि 
तान दिये गान जुड़ रे भाई 
ताई रे नाइरं नाइरेना। 
बसन्तरान एसे श्राज 
वाइरे ताहार उज्जवल साज, 
श्रन्तरं तार वैरागी" गाय 
ताइ रे नाइरं नादरना, 
उत्सवदिनि चकिये दिये 
सरियि दिये शुकिये द्यि 
रिक्त ह॒ते ताल द्यि गाय 
ताइ रे नाइरेनाडइ रेन) 


९०५६ 


रवीद्धनाथ के नाटफ 


गान १२ 


मम चित्ते नित नृत्ये के ये नाचे 
ताता येथें ताता यथं ताता भयं 
तारि सद्धं की मृदद्धु सदा बाजे 
ताता थेथे तातः यथे ताता थथं 1. 
हासिकान्ना हीरापान्ना दोले भाले 
कोपि छन्दे भालोमन्दे ताले ताले, 
नाचे जन्म नाचे मृत्यु पाठे पाड 
ताता येथे ताता थेथे ताता येथे 
की आनन्द, की श्रानन्द, की ्रानन्द, 
दिवारात्रि नाचे मुक्ति नाचे वन्ध, 
से तरङ्धे छटि र्कं पाछे पाटे 
ताता येथे ताता येथे तता थथं 


गान १३ 


वसन्ते कि जुध्‌ केवल फोटा फुजेर मेकारे? 
देखिसने कि श्ुक्तनो पता ज्नरा पनेर खेला रे ? 
ये देउ श्रोठे तारि सुरे 
बाज्ञे कि गान सागर जुड ? 
ये देउ पड़ ताहारो. घुर जाग्छे सारा तरेला रे। 
वसन्ते ्राज दे्रे तोरा क्षरा फुलर. खेला रे । 
प्रामार प्रभुर पायेर तले, 
शंधुद कि रे मानिक ज्वले। 
चरणे तार लुटिये षदे लक्ष मारिर देला रे। 
श्रामार गुरुर शरासन कषे 
सुबोध खेले क-जन श्राह्ठे 
श्रबोघं जने कोल दियेेन ताइ भ्रानि तोर चेलारे 1 
उरसवराज देखेन चेये क्षरा पुलंर खेला रे। 


साजा 


तोमार 
येमन 


सन्‌ 


गान १४ 

विरह मधुर हल श्राजि 
मधुराते । 

गभीर रागिणी उठे वानि 
वेदनाते । 

भरि दिया पूणमा निवा 
श्रघीर ग्रदरन-तृषा । 
की करुण मरीचिका अने 
श्रसिपाते । 

सुदूरेर सुगन्ध धारा 
वायुभरे 

पराते श्रामार पथहारा 
धुरे मरे। 


कार वाणी कोन्‌ चुर ताले 

मसंरे पत्लवजाले, 

वाचे मम मज्जीरयनि 
साथे साये । 


गान १५ 


या च्लि कलो धलो 
रड रड राडा दहे्। 
राडावरन तोमार चरण 
तार समेश्रारभेदन रल। 
राड हल वक्षन भूषण 

राडा हल चयन स्वपन, 

हल केमन देष रे, येमन 
राडा कमल टलमल। 


१०७ 


१०८ 


गान १६ 


प्राहा तोमार स्ख प्राणेर खेला 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


प्रिय श्रामार श्रोगो प्रिय। 


वो उतल१ श्राज परान श्रामार 


सेलाते हार मानवे कि श्रो? 


केचेल तुमिइ कि गो एमनि भावे 


राडिपे सोरे पालिपे याचे? 


तुमि साध करे नाथ जसा दिये 


श्राभारयो र वक्षे नियो- 


एड हत्कमसेर राडा रेण 


राडावैे एे उत्तरीय 
गान १७ (क) 
श्रास्तर सकल त्थि वते श्रि 
सवनाेर श्राश्चाय । 
प्रामि तार लागि पथ चये श्राछि 
दथे ये-जन भास्ताय । 
गान १७ (ख) 
येजनदेयना देखा यायये दैखे, 
भालोवासे श्राडात भेके, 
प्नामार मन मजेके सेद्‌ गभोरेर 
गोपन भालोबासाय । 
गा १८ 
श्रामार धुर लगे ताधिन ताधिन 
तोमार पिन. पिद्छन नेचे नेचे 
घरे सेगेे ताधिन ताधिन । 
तोमार तले श्राार चरण चले 
शुनते ना पाइ के की बते 
ताधिन ताधिन-- 


सजा । १०६९ 


तोमार गाने श्रामार प्राणे पे कोन्‌ 
पागल छिल सेड जेगेरे 
ताधिन ताधिन) 

श्रासार लाजेर वधन सानेर वधन 
खसे गेल भजन साधन, 
ताधिन ताधिन-- 
विषम नाचेर वेगे दोला लगे 
भावना यत सव भगे 
ताधिन ताधिन। 


गान १६ 


पुप्प पुटे कोन्‌ कुञ्जवने 
कोन्‌ निभृत रं कोन्‌ गहने । 
मातिलं करल दक्षिण वयु 
सौरभ चञ्चल सञ्चरणे 
कोन्‌ निभृते रं कोन्‌ गहने । 
काटिल क्लान्त वसन्त-निक्ल 
वाहिर-श्रद्धन-सद्धौ सने 
उत्सवराज कोथाय विरले 
के लये यावे से भवने- | 
कोन्‌ निभृति र कोन्‌ गहने 1 


गृनति २० 


श्रामि रूपे तोमाय भोलाव ना 
भालोवसाय भोलाव। 
भ्रामि हात द्वि हार खलव ना गो 
गान द्वि हार सखोचाब। 
भराव न भूषण-भारे 
साजाब ना फुलर हारं 
सोहाग श्रामार माला करे 


११० रवीन्द्रनाथ के नाटक 


गलएय तोमार पराव) 
जानवे ना केड कोन्‌ तुफाने 
तरङ्धदल चाचवे प्राणः 
दददिर सतो श्रलख टाने 
जोयारे ठेड तोलान । 


गान २१ 
भयेरे मोर भ्राघात क्रो 
भीषण, है भीपण ! 
व्ठिन करे चरण "परे 
प्रणत करो मन) 
चेघेछ सोरे नित्यक्ताजे 
प्राचीरे घेरा घरेर माभ 
नित्य मोरं वंषेछे साजे 
साजेर स्राभरण) 
एेसोहे,श्रोहे भ्राकस्मिक 
चिरिया फेली सकल दिक 
मुक्त पथे उडाये निक 
निमेषं ए जीवन । 
ताहार परे प्रका होक 
उदार तवच सहास चोख 
तव॒ श्मभय रान्तिमिय 
स्वरूप पुरातन 1 


गति २२ 


श्रामि तोमार प्रेमे हव सवार 
कल ड -भागौ । 
श्रामि सकल दामे हय दागि। 
तोमार पथेर कटा करव चयने 
येथा तोमार घुलार यन 


राजा 


प्रानि 


सेथा र्राचल पातब श्रामार 
तोमार रभे अनुरागी! 
शचि श्रासन येने रेने 
वेडाव ना विधान मेने। 
जे पडे एे चरण पड़ 
ताहारि छप वक्षे सानि) 
गान २३ 
ग्रामि केवल तोमार दासी 
केमन करे श्रानव मुखे तोमाय सालोवासि। 
गुण यदि मरोर थाकत तवे 


ग्रतेक श्रादर मितत भवे 
चिनामृल्येर केना श्रामि श्रीचरणप्रयासी। 


गान २४ 


ए श्रन्धकार इवाश्नो तोमार श्रतल ग्रन्धक्तारे, 
श्रो हें श्रन्धकारेर स्वामी । 

एसो निविड, पेसो गभीर, एसो जीवनपारं 
श्रामार चित्ते एसो चाभि) 

ए देहमन भिलाये याक हृदया याक हारा 
श्राह श्रःधकारेर स्वामी, 

वासना मोर, विकृति मोर, श्रामार इच्छाधारा 
ए चरणे याक थामि। 

निर्वासे बाधा श्राद्ध दुर्वसिनार डोरे 
श्रोहे श्रःधकारेर स्वामी । 

सव वोघने तोमार साथे वन्दी करये मोर 
श्रोहे ' श्रामि रवांघनकामी। 

श्रासार प्रिय, श्रामार श्रेय, घामार है परम, 
ग्रोहे श्रन्धकारेर स्वामी - 

सकल क्षरे सकल भरे आआसुक से चरम 
श्रोगो मर्क ना एड श्रामि। 
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ग्रानि 


भ्रानि 
श्राजि 
एड 
तव 
एद 
दियो 
भ्रति 
राजि 
द्रे 
श्राजि 
मोर 
करे 
एड 
कार 
श्रोगो 
तव 


रवीद्नाथ के नाटक 


गतचि रम्‌ 


वसन्त जाग्रत दारे! 
तव श्रवगुण्ठित कुण्ठित जीवने 
क्रो ना विडम्बित तार । 

खुलियो हृदय-दल खुलियो, 

भुलियो श्रापन-पर भुलियोः; 

संगीत मुखरित गगने 

गन्ध तरल्खिया तुलियो । 

वाहिर भुवने दिशा हराय 

छडाये माघुरो भारे भारे । 

निपिड वेदना वनम रे 

पत्लवे-पल्लवे बाजे रे 

गगने काहार पय चाहिय 

व्याकुल वचुग्धरा सजे रे) 

पराने दखिन वायुं लागिे 

हारे हारे कर हानि मागि 

सौरभविहवुला रजनी 

चरण धरणीतले जागिठे ? 

सुन्दर वत्लभे-कान्त, 

गम्भीर श्रन्‌ कारे। 


गानं २६ 


श्रन्घकारेर सा प्रासाय धरेछ दइ हति 1 
कखन तुमि एल, हे नाय, मृदु-चरणपाति ? 
भेवेखिलिम जीवनस्वामी, 
तोमाय बुन्नि हाराई ग्रामि, 
भ्रामाय तुति हारे ना बुरेछि च्राज रते। 
ये निश्चये श्रापन हति निदिपे दिसेम श्राल, 
तार्‌ माके तुमि तोमार ध्रुवतास ज्वाले! 


रजा 
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तोमार पये चलां यखन 
धुचे गेल, देखि तखन . 
श्रापनि तुमि श्रामार पथे लुकि चल साथे ॥ 


गान २७ 


भोर हल विभावरी, पथ हल श्रवसान, 

शन श्रोड लोके लोके उठे श्रालोकेरि गान। 
धन्य हलि श्रोरे पान्थ, 
रजनी-जागरक्लान्तः 

घन्य हल मरि मारि धुलाय धूसर प्राण । 
वनेर कालेर कषे 
समीरण जागियाछे । 
मधुभिक्षु सारे सारे 
श्रागतत कुञ्जेरद्वारे 

हल तवे यात्रा सारा, 

मोदो मोद्धो श्रधुधारा, 

लज्जाभय गेल स्रि घुचिल रे स्रभिमान। 


[क्चर्‌ 


अनुवादक : 
प्रफुल्लचन्द्र भ्रोश्ा भुक्तं 


माघवदत्त 


व्य 


माधवदत्त : 
वद्य 


माचवेदत्तं : 


वय 
माधवदत्त 
वद्य 
माधवदत्त 
वैद्य 


माचचदत्त 


१ 
` (माधवदत्त शौर वेय) 


: मेतोवड़ी मृक्किलमे पड़गया हूं! जव वह्‌ नहीथा, तव वह्‌ 


धाही नही! कोई फिक्रही नही था! लेकिन अवतो वह्‌ जाने 
कर्हा से आकर मेरे घरमे उट गया है--लगता है, उसके चले जाने 
परमेरा यह्‌ घर, घरदहीन रह्‌ जायगा । वं्यजी आप क्या सममनै 
ठे, उसको- 


: अगर भाग्यमे लिखादहयेगा तो अभी बहुत दिनो तके वहु वच 


भी सकता है, ले किन आयुर्वेद मे जंसा लिखा है, उससे तो -- 
क्यालिखारहै? 


: शस्त्रो मे लिखा !है, वैतरिक्रान्‌ सच्चिपातजान्‌ कफात समृद्‌- 


भवान्‌-- 
वस, बस, अवये इ्लोक वगैरातो रहनेदही दीजिए-इसपे मेरा 
उरगौर भी वड जाता है) यही बतादृएं कि अव करना क्या 
चाहिए ? 


: (सूंघनी सूंघकर) बहुत सावधानी से रहना होगा 
: यहु तो ठीक है, लेकिन किस्त वातमे सविधान रहना होगा, साफ- 


साफ यही वताईए न । 


: मनेतो पहलेहीसे कहु रखा है, उपे वाहुर विलक्रुल नही जाने 


देना होगा । 


: जरा-से वच्चे को रात-भरघरमे बाधे सर्खनातो वडा मुरिकल है । 
: लेकिन जाप ही कहिए, गौर कीलिएणा क्या? यह्‌ जडे की 


धूप ओौर हवा, दोनो ही तो उसके लिए विष के समन ह| 
रास्त्रो मे लिखा है, अपस्मारे ज्वरे काशे कामलाया हुलीमके- 
अच्छा, जच्छा, अपनेक्ास्व्ौ की वात भभी रहने दीजिए ।-- 
मतलवे यह्‌ कि इसे वन्द करके ही रखना पड्गा-दरूसरा कोई 
उपायनहीदहै? 
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वंच 
माधवदत्त 


माधवदत्त : 
दादा 
माचचदत्त्‌ 
दाद्य 


मचिवदत्त्‌ : 
द्द 
माध्वदत्त 

दादा 


माघधदवद्त्त 


रवीन्धनाथ के नाटके 


: कुछ नही, क्योकि पवने तपने चैव-- 
¦ व॑द्यजी, आपका यह्‌ श्वैव लेकरमै क्याकलर्ंगा भला? उसेतो 


अभी रहमे ही दीजिए- यही वता दीजिए कि करनाक्या होगा । 
लेकिन सच कहूं आपका परहेज बड़ा मृदिकलहै । रोग कौ सारी 
तकलीफ वह्‌ वेचारा चुपचाप सह्‌ लेता है-- लेकिन आपकी दवा 
खानेमेउसेजो तकलीफ होती है, उमे देखकर मेरा कलेजा फटने 
लगता है । 


. वह्‌ तकलीफ जितनी ज्यादा होगी, उसका फायदा भौ उतना 


ही अधिक होगा-इसीमे तो मंहपि च्यवन ने कहा है, भिषज 
हितवाक्य च तिक्तं आशुफलप्रदम्‌" । जच्छा तो अव र्म चलू दत्त 
महाशय ! 
(प्रस्थान) 
(दादाजी का प्रवेश) 


यह्‌ लो, दादाजी भी आ पहुंचे ! गजव हो गया ! 


: क्यो, मुभसे क्याडर है तुमको ? 
: तुम वच्चो को वहुकानेकेसरदारनजोदहो ! 
: तुमन तो खुद बच्चे हो, न तुम्हारे घर मेही कोई वच्चा है- 


वहकाने कौ तुम्हारी उस्र भी अव नही रही । तुम्हे किसर बात 
कृाडउरदटै? 
घर मे एकं वच्चाजोले आया ह । 


. यह्‌ केसे ? 


भेरी घर वाली, लड़का गोद लेने कौ धुन वाव बंठी थी । 
यह्‌ तो बहुत दिनो से सून रहा हू, लेकिन तुम तो किसी लड़के 
को गोद लेना ही नही चाहते थे । 


- तुम तो जानते ही हो भाई, ने वडी तकलीफ से रुपये जोड है 


जाने कहा से कोई पराया लडका आकर, मेरी इतनी मिहनत 
कौ कमाई को विना हाथ-पैर हिलाये उडाता रहेगा, यहु बात 
सोचने मे भी मुं बुरी लगती थी ' लेकिन यह लडका मुके जाने 
कंसा लग गया है कि-- 
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दादा : कि इसके लिए जितना ही खचं करते हो, उतना दी समभने दौ 
कि रुपयो का सवे बड़ा भाग्य यही है । 

माधवदत्त : पहले मेया धन कमना एक नशे की तरह था --विना कमए क्रिक्षी 
तरह चैन ही न पाता था । लेकिन आज जो रुपये जोड़ रहा हूं, वह्‌ 
सव इस वच्चे को ही मिलेगे, यहं जानकर मृभे कमारईमे एक तरह 
का आनन्द मिल रहा है। 

दादा : अच्छा भाई, यह्‌ तो वताओ कि इस वच्चे को पाया करटा ? 

माधवदत्त : गविकेरिन्तेसेयहमेरीस्ीकाभतीजादहै) छोरीउम्र से ही 
वेचारेकीमांनहीदहै) अभी उस दिन उसका वाप भी जाता 
रहम | 

दादा : अहा हा, अव तो उसकोमेरी जरूरत है। 

माधवदत्त : वेद्यजी ने कहा है, उसकी जरा-स्ी देह्‌ मे वातत-वित्त-कफ़ जिप्र तरह 
एक साथ विगड़ उठे ह, उसे उसके वचने की वहुत उम्मीद नही 
है । सिफं एक उपाय रह्‌ गयाहै कि फरिसी तरह उसे इम जाड 
की धूपओौर हवासे वचाकरधरमें वन्द रखा जाय) लेकिन घर 
से बाहर निकालना ही तो तुम्हारे बुढपे का खेल है--इसीसे तुमे 
उर लगता है} 

दादा : तुम ठ नही कहते, मै वड़ा उरावना हो उठा हुं--जड़ कौ इस 
धूपगौरहवाकीदहीतरह्‌। लेकिन भाई, घरमे वांधकर रखने 
वलि कुखखेल भी मँ जानता हूं | मै जरा अपना कामि-वधा निपटा 
आऊ, फिर उस वच्चे से दोस्ती गाठ लूंगा | 


(प्रस्थान) 
(अमल गप्त का प्रवेश) 


अमल : फूफाजी । 

माधवद्तत : क्याहै अमल? 

अमल : मै क्याउस वरापदेतकमीननजा सकूगा ? 

माधवदत्त॒: नही वेदा ! 

अमल : वह्‌, जहाँ वृभा जतिमे दाल दलती दहै, वह्‌ दे्ठो न, जहां दोनों 


हाथोमेदालकी खुदा लेकरपृद्धके बल वेठी गिलहरी कृट-करुट 
करफेखारहीटहै-्मै क्या वहां तकभीनही जासक्गा? 
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माघवचत्त 
अमल 


रवीद्रनाथके नाटक 


कु ~ 


: नही वेटा 1 
: मै अगर गिलदहरी होता तभी अच्छा था।--लेकिन फूफाजी, वे 


मुके वाहर क्यो नही जाने देते ? 


माधवद्त : वैजी कह गए है, बाहर जाने से तुम वीमार हो जाये 1 
: फूफाजी यह्‌ वात वैचजी को कंसे मालूम हुई ? 
माधवदत्त : यह्‌ क्या कहते हो अमल ! भला वैद्यजी नही जानेगे ? उन्होने 


जमल 


अमल 
माधवदत्त 
अमल 


माधवदत्त 


समच 
माववदत्त 


ममच 


माघवदत्त 


जमल 


माववदत्त 
अमस 


इत्ती वडी-वडी पोथिय जो पत् डाली है। 


: पोथी पटने से ही क्या सव-कुख जाना जा सक्ता है ? 


। 
॥ 


अरे, तुम यह्‌ भी नह जानते ? 


. (लम्बी सास लेकर) मैनेतो पोथी कोर पटी ही नही-इसीसे 


नही जानता । 


. देखो वेटा, वड-वडं पण्डित लोग भी तुम्हारी ही तरह होते है- 


वे घर से बाहर निकलते ही नही । 


: वे वाहुर नही निकलते ? 
: ना, वे निकलेगे कव, तुम्ही वताभो न ? वे तो वैठ-वेठं सिफ़ं पोधथिर्यां 


चमी ऋ, =, क 


पटा करते है-ओौर किसी तरफं उनकी नजर ही नही 
जाती । 
अमल बाबू, बड़ होकर तुम भी पण्डित वनोगे--वंठ-वंठे इत्ती 
वड़ी-वड़ी पोथियां पडा करोगे- लोग तुरम्हु देखकर अचरज मे पड़ 
जा्यंगे । 


- नही नही, फूफाजी, मँ मापके पैरो ,पड्ता हूं, मै पण्डित नहीं 


॥ 


वनूगा--एूफाजी, मै पण्डित हुरगिज नही बनंगा | 


: यह्‌ कसी चात है अमल ! अगर पडितिहोपातातोर्मैतो धन्यहो 


जाता । 


: देखने कौ जितनी चीजे है, मै उन सवका देर्खगा--सिफं देखताहुमा 


घूमा करूगा । 


: सुनोतो जरा ! क्या देखोगे ? देखने को इतनादहैहीक्या? 
: अपनी, खिडकी के पास वैठकर दूर पर वह्‌ जो पहाड़ दीख पडता 


दैन,मेरावडाजीहोताहैकि{उसे पार करके मै अगे चलां 
जा 1 | 


कषर 


माघवदत्त 


अमल 


माचवदत्त 


अमल 
माघवदत्त 
अमल 


# $ 


माघवदत्त 
जमल 
माघचदत्त 
अमल 
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: कसी पागलों की-सी वात है ! काम नही, धन्धा नही, खा-म-खाह्‌ 


पटाड को पार करने चला जाॐ { क्या, जो तुम कहते हो, उसका 
कोई ठिकानादही नही है । यह्‌ पहाड जो इतना ऊचा उठा हुञा है 
तो समभना पडेगा किं उसको पार करने की मनाहीदहै। नहीतो 
इतते बडे-वडे पत्यर इकट्ु करके इतना वड़ा एक पहाड़ खडा करने 
को क्याजरूरतथी ? 


: फ़ूफाजी, तुमको क्या एेसा लगता दहै कि वह्‌ मना कर रहाहैः? 


लेकिन मुभ तो एेसा जान पडता है कि धरती बोल नही सकती, 
सीसे इस तरह नीले आसमानमे हाथ उठाकर हमे बुला रही है । 
बहुत दूरके जो लोग धरमे बैठे रहते है, दोपहर के वक्त वे भी 
खिडकीौ के किनारे वैठकर वह पुकार सन पाते दहै । लेकिन पड़त 
लोग शायद उसे नही सुन पाते ! 


: वे लोग तो तुम्हारी तरह पागल नदी है न-वे सुनना चाहते भी 


नही । 
कल मैते अपने-जंसे एके पागल को देखा था] 
सचमुच ? सुन्‌ तो सही, वह्‌ था केसा ? 


. उसके कन्थे पर र्वि कीएक लाटीथी। लाटी के अगले सिरे पर 


एक पोटली वेधी थी 1 उसके वोएहाथमेएकलोटाथा। पेरोमे 
नागौरी जृते पहने, मेदान की राह से, वह उस पहाडी को ओरजा 
रहा था) मैने उसे पुकारकरपृद्ा-- "तुम कटां जा रहे हो †” उसने 
कहा--“पता तही जहाँ भी चला जाऊं ।"' मेने पृखा--“क्योजा 
रहै हो 2" उसने कहा--“काम दूंढने । ' अच्छा फूफाजी, क्याकाम 
भी दूढना पताह ? । 


` पड़ता क्यो नही ? जाने कितने लोग काम दूंढते फिरते है । 

: तव टीकदहै।!मैभीउन्दीलोगोकी तरह काम दूँढता फिरूगा। ` 
: लेकिन अगर दँढकरभी न पा सकोगे तो ? 

: अगर दुंढकरभीनपास्कातो फिर ददगा-- 


लेकिन एूफाजी उसके वाद नागौरी जूतो वाला वह्‌ आदमी चला 
गया । मै दरवाजे कै पास खडा होकर उसे देखता रहा । जहां डूमर 
गाद के नीचेसे फरना बह रहा है, वही उसने लाटी उतारकर रख 


५: 


माघवद््तं 
अम्‌ 


समाचवदत्त 
अमल 
माववदत्त 
अमत्‌ 


साववदत्त 
जमद 
माववद्त्त 
जमल 


मावचदत्त 
समस 
माववदक्त 


अमच 


माचवदत्त 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


दी 1 रने के पानी मे पव धोक्रर उपने पोटली खोली मौर पानी 
से सानकर सत्त्‌ खाने लगा। खाना खाकर उसने फिर पोटली बधि- 
कर कन्धे पर रष ली-पैरो के कपङ्‌ सपेटकर वहु फरने मे उतर 
गया ओर पानी को ठेलता हृ उस पार चला गया--रभने बृआजी 
से क रखा है । फूफाजी, उसी भरने के किनारे जाकर एक दिन भै 
भी सत्त्‌ खाऊगा । 


: फिर तुम्हारी वृजआतेक्या कहा? 
. वुभा ने कहा, पहले तम अच्छे हो जाओ, फिर तुम्हे उस करने के 


किनारे ले जाकर सत्त खिला लाऊंगी । 
अच्छा फूफाजी, मै कव तक अच्छाहौ जाङऊ्गा ? 


: अवतो तुम्हारे अच्छे होनेमे वहत देरनहीदहै वेय । 
: देर नही है ? तवतो अच्छा होते ही चल( जाञंगा। 
: कहां जाओगे ? 
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कितने ही टेदे-मेढे भरनो के पानी मे पैर इनो-दुवोकर उन्हे पार 
करता हुजा म चला जाऊगा--दोपहुर को जन सभी लोग अपने घर 
कादरवाज्ञा बन्द करके सोये रहैगे, तब मे जाने कर्हा, कितनी दुर 
काम दृढता हअ, घूमता-फररता चला जाङगा । 

श्रच्छी वात है, पहले तुम उच्छेतो ह लो, उसके वाद-- 


: उसके घाद मुभे पंडित होनेकोन कहना फूफाजी । 
: तव तुम्ही वताभो, त॒म क्या होना चाहते हौ ? 
: भरी समभफमे कख नही आता है, अच्छी वात है सोचकर वता- 


ऊमा । 


; लेकिन तुम इस तरह जिस-किसी परदेशी को बुला-वुलाकर वात्ते तौ 


त कियाकरो) 


: परदेशी आदमी मुक वहूत अच्छे लगते है फूफाजी ! 
: लेकिन अगर वह्‌ तुम्हे पकडले जाता तो ? 
: तव तो वहुत ही अच्छा होता लेकिन मुभे तो कोई पकंडकर भी 


नही ले जाता-सभी लोग सिफं मुके वैठाए रखते है । 


: मुभेकामरहैर्मेजारहाहूं--ेकिनदे्ोवेटा,तुम वाहुर न निकल 


जाता 1 


ॐ{कृघर्‌ 


अमल 


देही वाला 
अमल 
देही वाला 
अमल 
दही वाला 


अमल 
दही वाला 
अमल 
दही वाल 
अमलं 
दही वाला 


अमल 


दही वाला 
अमल 
दही वाला 
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; नही जागा फूफाजी, मै राह के किनारे वाले उसकमरेमे वठा 


रह्मा । 


२ 


[दही बाला; 


: दही लो, दही--बदिया दही ! 

: दही बाले, दही वाले-ओ दही वाले ! 
: क्यो पुकारते हो वेकार-तुम्हे दहीलेनीदहै ! 

. लूँगा कसे ? मेरे पास पसे कहां है? 

: कंसे अजीव लङ्केहोतुम? लोगे नही तो मेरा वेत क्यों बरवाद 


करतेहो ? 


: अगर जा सकता तो तुम्हारे साथ जाता) 
: मेरे साथ चले जाते ? 
: हा, तुम जाने फितनी दूर से हांक लगाते चले आ रहै हो--सूनकर 


मेरा मनजानेकंसाहोरहादै। 


: (दही की वर्हुगी उतारकर) बवाव्‌, त्‌म यहाँ वठकर क्या कर रहै 


हौ ? 


: वंद्यजी ने मुभ बाहर निकलने को मना कर दिया है, इमीसे मै 


दिन-भर यही बंठा रहता हं । 


: ओ, तुम्हेक्याहुआदहै? 
: मे नही जनिता। मैने तो कुछ पढा नही है, इसीसे म नही 


जानता किं मुभ क्या हुदै? दही वाले, तुम कहूँ से भा रहे 
हो? 


„ म अपने रगवसेआरहाहू। 
: अपने गोवसे ? वहूत दूरदै तुम्हारा गाँव ? 
: ट्मारा गवि उस पचमुंडा पहाड के नीचे है-गामली नदी के 


किनारे । 


१२४ 
असल 
दही वाला 
अमल 
दही-वाला 
अमलं 
दही वाला 


अमल 


दही वाला 


अमल 


दही वाला 
अमल 


दही वाला 


अम्लं 


रवीन्धनाथ के नाटक 


: पंचमुंडा पहाड- शामली नदी- क्या पता, चायद भने तुम्हारा 


गाँव देखा है-- कव, यह्‌ मृ भे याद नही आता । 


: सचमुच तुमने मेरा गोव देखा है ? किसी दिन तुम पहाडतली मे गये 


थे क्या? 


: नही मै गया तो कभी नही, फिर भी मुक एेसा लगता है, मानो मैने 


उसे देखा है । वहत पुराने जमाने के बहुत बड़े-बड़े पेड़ो के तले हं 
तुम्हारा गौँव~-लालरगके रास्तेके किनारे। हैन! 


: हां वावू, तुम ठीक कहते हो । 
: वह पहाड पर गाये चराकरतीदहनः 
: कँसे अचरज की बात है | विलङ्रुल ठीक कहते हो तुम । मेरे गौव 


मे गाय-गोरू चरते क्यो नही ? खूब चरते है । 


: वहां की आौरते नदी से पानी भरकर, माथे पर कलसे रखकर ले 


जाती है-वे लाल साड़ी पहने रहती है । 


: वाहु-वाह्‌, विलकूल ठीक 1 व्हा, गबालटोली की सभी ओरते नदी 


सेहीतो पानी भरकरनलेजातीदहै, मगरवेसभीलाल साडी ही 
पहनती हो, ेसी बात नही है ।-चेकिन वानू, तुम किसी-न-किसी 
दिन उस ओर जरूर गये होगे । 


: सच कहता हूं दही वाले, मै उस ओर कभी नही गया । लेकिन वं्यजी 


जिस दिन मुभ वाहुर जाने को कहेगे, उस्र दिन तुम मुभे अपने गव 
ले चलोगे ? 


: ले क्यो नही चलुंगा बाबू, जरूर ले चलुँगा | 
: फिर तुम मुभको भी दही वेचना सिखला देना । इसी तरह कन्धे पर 


वहुगी लेकर, इसी तरह दूर-दूरके रास्तेसेहोकरममै भी दही वेचता 
फिरूगा । 


. दायरे, तुम क्यो दही वेचोगे बावृ ? इत्ती-सारी पोधथियां पठ्करतुम 


तो भारी पडत वनोगे | 


. नही नही, मे पंडित कभी नही बनँगा । म तुम्हारी लाल सड़क के 


किनारे, तुम्हारे वृूढे वरगद के तले, ग्बालटोली से दही ले आकर, 
दूर-दूर, गोव-गाव मे वेचता फिरूगा । तुम कंसे कहते हो, दही ली 
दही, बिया दही' मुभ यह्‌ आवाज लगाना सिखादो न ! 


उाकृघर्‌ 


दही वाला : 


अमल 


दही वाला : 


अमत 


ममल 


अमल 


पहूरेदार 
अमल 
पट्रेदार 
अमल 


पह्रेदार 
अमलं 
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फूट गई तकदीर ! यह भी कोर सीखनेकी वातै? 


: नही नही, यह्‌ सुर मुभे वडा अच्छा लगता ह । आसमान के अतिम 


छोर से जसे पंछी की पुकार सुनने से मन उदास हो जाता है--उसी 
तरह उस रस्तिके मोड से,उन पेडोकीं कतारके वीचसे, जव 
तुम्हारी पुकार सुन पडती थी तो मेरे मनमे होता था--जानेक्या 
टोताथामेरे मनसे! 

वावृ, थोडी-सी दही तुम खाओन ! 


: दही खाने के लिए मेरे पास पसे कर्हा ह? 
दही वाला : 


नही नही, पसो की कोई वात नही है । तुम थोडी-सीदहीखालोगे 
तो मुभे वडी खुशी होगी । 


: तुम्हे क्या वहुत देरहो ग्ईदहै ? 
दही वाला : 


कद देर नही हुई बाव्‌, मेरा कोद नुकसान नही हुञा । दही वेचने 
मे क्रिंतना सुख है, यह्‌ मैने आज तुम्हीसे सीखाहै। 
(प्रस्थान) 


: (सरमे) दहीलो, दही-ब्रहिया दही। उस पचमुडे पहाड़के 


तले, गामली नदी के किनारे वाले ग्वालोके धघरकादही।भोरके 
पहर, पेड के नीचे गाये खड़ी करकेवे दूध दुहते है-साभिको 
जओरत दही जमाती है, वही दही । दही लो, दही--वदिया दही- 
ई-ई-ई-- 
अरे, राह पर यह पहरेदार घूम रहा है ! पहरेदार, ओ पह्रेदार, 
जरा सून जामोन | 

(पहरेदार का प्रवेश) 


. इस तरह्‌ चील-पुकार क्यो मचा रहै हो ? मुभसे उरते नही तुम ? 

: क्यो तुमसे उरनेकीक्यावातदहै? 

. अगर तुमको पकडले जातो? 

. मुभे पकडकर कहीं ले जाओगे ? वहूत दूर ? उस पहाड के 


पार्‌? 


‡ अगर एकदम राजा के पास्ते जाऊ ? 
: राजाके पासनले जाओगे ?तोले चलो न । लेकिन मु्कोतो 


वंद्यजी ने वाहूर अने कौ मनाही कर रखी दहै । मुभको पकड़- 


पहूरेदार 


भमल 
पट्रेदार 
अमल 


पट्रेदार 


अमस 


पहुरेदार 


अमल 
पह्रेदार 
अमल 


पह्रेदार 
अमलं 
पह्रेदार 
अमल 


` यह कंसे हौ रक्ता ! जव यक्त ही जातां 


चीना के नाद 


कर कोई कहीं नहीले जा स्केगा--मूभे दिनरात यही वटा रहना 
होगा । 


: वैयजीने मनाही कररखीरहै? बहा, तभी तो--तुम्दारा चेहर 


कैसा सफेदहो गया है) खो के किनारेपर स्याही फिर गट 
तुम्टारे दोनो हाया की नसे उभर आह्‌) 


: त॒म घण्टा न वजाओगे पहुरेदार ? 
: अभी तो वक्त नही हुआ । 
: कोई कहता है, वक्त गृजरा जा रहा टै, कोई कहता रै, 


ववत हमा 
ही नही । अच्छा, तुम घण्टा वजादोगे त्वत्तो वक्त जागरा 
न ? 

तभीतोमषण्टा 
वजाता हु | 


: वडा बच्छा लगत्ता है तुम्हारा घण्टा--सुननेम सूते यच्छा लगता 


है। दोपहरमे जव हमारे घरके सभी लोग उा-पी चकते ६- 
फफाजी जाने कटां काम करने चते जाति, वआ रामायण पटती- 
पटती सो जाती ह, मेरा नन्या कुत्तादालानके उतकोनेकौ द्याया 
मे, पं मे सिर वुसाकर सोया रहता द- तभी तुम्हारा वह्‌ घण्टा 
वजता है--टन्‌ टन्‌ टन्‌यन्‌टन्‌ टन्‌ टन्‌ । जच्छा, वयो वजतारहै 
तम्टारा घण्डा? 


: घण्टा स॒वको यह्‌ वतलाता ह कि ववत व॑ठा नही रहता-ववतचला 


जा रहाहै। 


` करटा चला जा रहार? किसदेलको? 
` यह्‌ वातत कोर 
: चायद वह्‌ देश किसी ने नही देखा । मेरा जीदहोताहं कि दस समय 


नही जाता । 


केसाधहीरमे चला जाड-जिसदेश्की वात कोई नही जानता, 
उसी, बहुतदूरकेदेकमे। 


` एक दिन तो उस देशमे सभी को जाना होगा वेया! 
. मुभ जना होगा । 

.'जनातोहोगादही। 

` लेकिन वेयजी ने तो मृभ जानेसे मनाकररखारहै। 


उकघर्‌ 


पहुरेदार 
जमल 


पहुरेदार 
जमल 


पह्रेदार 
अमल 


पहूरेदार 
अमल 


पट्रेदार 
अमल 
पह्रेदार 


अमलं 
पहुरेदार 


अमलं 
पहुरेदार 


अमल 


पहूरेदार 
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: हो सक्तादै कि किसी दिन खुद व्यजी ही हाथ पकडकर तुम्हेते 


जायें । 

: नही, नही, तुम उन्हे जानते नही 1 वे तौ सिफं वांधकरही रखना 
जानते है । 

` लेकिन उनसे भी भच्छेजो वंद्यजी है, वे आकर छडा जाति हैँ} 

: मेरे वे अच्छे वंद्यजी कव आयेगे पहुरेदार ? यदह वठा रहना अवे 
अच्छा नही लगता मूभे। 


: एेसी वात नही कहते बेटा ! 


: नहीमैतो वेठाहीहूं। मुभे जहां वा रखा हैमैतोवहसे 
चाहुर नही निकला । लेकिन तुम्हारा घण्याटन्‌ टन्‌ टन्‌ वजताहें 
सौर मेरा मनन जाने कंसा करने लगता है-- 
अच्छा पह्रेदार । 


` व्याह वेटा । 


. रास्ते के उस किनारे वाले बडे मकानमे वह्‌ जो फडा फहरा दिया 
गया है, ओौर बहुत-से लोग जह अ{वा-जाही कर रहै है, वरहा क्या 
हमा है ? 


: व्हा नया डाकघर खुला हैँ । 


` डाकघर ? किसका डाकघर ? 


: डाकघर गौर किसका होगा ? राजा का डाकघर ।- 


यह्‌ लडका तो वड़ा अजीव-सा लगताहै ) 

: राजाके डाकघरमे सारी चिद्धिरयां राजाके पाससे आती है? 

: जाती चयो नही ? देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम से भी चिद्धयां 
आ्येगी । 

. मेरेनामसे भी आर्येगी ? लेकिन तो अभी वन्चारहू। 

: हमारे राजा तो वच्चोको भी इत्ती दछौटी-खोटी चटिया लिखते 
हे । 

: वाह्‌, तब तो वडा मजा आयगा। लेकिन म उनकी चिट्टी कवं 
पाडगा ? पह्रेदार, तुमको कंसे मालूम हुभा किवेमुभेभीचिद्ी 
लिखेगे ? । 

. एेसा न होतातोवे ठीक तुम्हारी इस खुली हुई खिड़की के सामने 
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अमले 
पहूरेदार 


अमल 
पहुरेदार 


अम्ल 


पहूरेदार 


अमल 


पहुरेदार 


अमल 
पह्रेदार 


अमल 
पह्रेदार 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


सुनहले र्ग का एक इतना वडा कडा फट्राकर, डाकघर खोलने 
व्यो जाते 7-- 
यह्‌ लडका तो मृ भे बडा अच्छालरहाहै। 


: उच्छा, राजाकेपाससे विद्र आने पर मुके कौन लाकर देगा ? 
. राजा फे वहुत-सारे उाक्ियिजोदहै-देखा नही तुमने, छती प्र 


सोने के तमगे लटकराएवे घूमते फिरतेहै ? 


: अच्छा, वे कहां घूमा करते ह ? 
: वे तो घर-घर, देश-देश घूमते रहते हं ।-- 


उसके सवाल सुन-सुनकर तो मुभे हंसी आती है । 


: वडा होकर मै राजा का डाकिया वनूगा। 
: हाहाहाहा, उाकिया! यह तो व्डा भारी कामहै धूपो, 


वारिदो, गरीवदहो, अमीरदहो, सभी के घर जा-जाकर विद्धां 
वाटते फिरना । यह वडा जवर काम है । भया । 


` तुम हुंसतेक्योहो ? यही काम मुके सवसे अच्छा लगता है।-- 


नही, नही, तुम्हारा काम भी बहुत अच्छारहै। दोपहूरमे जव धूप 
फय-फय करती होती है, तव तुम्हारा घंटा वज उठता है--टन्‌ 
टन्‌ ठन्‌ । ओर किसी दिन जचानक रातको जाग उठता हुं तो देखता 
हं किघरका दीपक वृकफगयाहं ओर वाहरकेषने अंवेरेमेघटा 
वज रहा है--टन्‌ टन्‌ ठन्‌ । 


. अरे, वह्‌ चौधरी आ रहा है-अवमें भागूं ! वह्‌ अगर मुभ तुम्हारे 


साथ वाते करते देख लेगा तो मुरिकल होगी । 


: करहु है चौधरी ? करटा है ? कर्ह? 
: वहू रहा, बहुत दूर 1 उक्के माथे पर गोल पत्तो का एक वडा-सा 


छातादहे। 


: उसे चायद राजाने चौधरी वनायाहै? 
: अरे नही, वह्‌ खृद दही चौधुराई करतां फिरता है। जो उसकी 


नही मानता, वह्‌ उसके पीले हाथ धोकर इस तरह पड जाता 
है कि सभी उससे उरते है। सवके साथ दृदमनी करकेही वह्‌ 
अपना घन्धा चलाता है। तो मव चरू, बहुत-सारा काम पड़ा 
हु है। कल सवेरे म फिर आषा, तव तुम्हे शहर की बहुत 


उकषर्‌ 


ससल 


न्तौधरी 


अमल 
नचचौवरी 
अमल 
न्तौवरी 
अमलं 


चौधरी 
अमल 
चोधर 
अमलं 
चौधरी 


अमल 
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सारी खवर सुना जागा । 
(्त्यान) 


: अगर रोज मूेराजाकी एक चिद्री मिलाकरे तो वड़ा मजा रहै- 


दसी खि्कीके पास वैठा-वैठा म पढा करूं ।--लेकिनर्मै तो पट 
ह नही सकता । कौन मुभे चिटिष्यां पठकर सुनाया करेगा ? बुभ 
तौ सिफ़ं रामायण पढती है । वे क्याराजाकी चिट्टी पठ्‌ सकेगी ? 
अगर उन्हे कोई न.भी पटृ पायम।तोसारी चिटि्यां इकट्री 
करके रख लूंगा, वडा होने पर पटूंगा । लेकिन अगर डाकिया मुभ 
पहचान ही न पाय तो ८- 

चौधरीजी, ओ चौधरीजी, एक बात सुन जाभो न ! 

(चोधरीं का म्वेश) 


: कीन है रे,! राह चलते मुभको इस तरह पुकार रहा है। कर्टाका 


वच्दर दै यह्‌ ! 
तुम चौधरी होन, तुमको तो सभी जानते-मानते ह । 


: (खग होकर) हाँ, हाँ, मानते क्यो नही ? खून मानते ह । 


# # 


राजा का डाकिया भी तुम्हारी वात मानताहै ? 


: न मानेगा तो जान वचगी उसकी । मजालं है ! 
` अच्छा चौवरोजी, तोतुम उाक्यिसे कहदेना, मेराही नाम 


अमल है -मै इस खिडकीके पासदही वेढा रहताहूं । 


: क्यो भला, वताभो तो सही ? 
: मेरे नाम की अगर कोई चिद आए 
: तुम्हारेनामकी चिद ? तुम्हे भला कौन चिट्टी लिखेगा ? 
: राजा अगर चिट्टी लिखे तो- । 
: हाहमाहाहा ! यह्‌ लडकातो कम नही जान पडता! हाहाहा 


हा । राजा तुमको चिद्ी लिखेगा ? क्योन लिखेगा भला? तुम 
तो उसके गहरे दोस्त ठह्रे ! मुं खवर मिलीदहै कि कई दिनो 
सेतमसेभेटनरहोनेकेकारणजार्हाहै वेचारा ! अवसज्यादा 
देर नही है, चिद्व आज आई कि कल आई । 


: चौधरीजी, तुम इस तरह की वात क्यो नोलतेहो? तुमस्या 


मुभसे नाराजदहो ? 
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चौधरी 


अमल 
चौधरी 


समल 


बालिक 


अम्य 


वालिका 


जमल 


नालिका 


ममल 


रवीन्द्रनाथ के नाटक्र 


: लो, भला यै तुम पर नराज क्यो हौऊंणा ? इतनी हिम्मत दहै 


मेरी ? राजा के साथ तुम्हारी विद्री-पत्री ठह्री। 

देखता ह माधवदत्त का दिमाग वहत चठ गया दह) दोपसेजमा 
व्याकरलियेदहेक्रिघरमे राजा-वादगांहं कं सिवा दूसरी वात 
ही नही होती । सहुरो, मजा चखात्ता हुं उसको । 

अच्छी बात है लड़के, मै जल्दी ही वह्‌ बन्दोवस्त किये देता हु, लिसमे 
राजाकौ चिद्री तुम्हारे धरा सके। 


: नही, नही, तुम्हे कु नही करना होगा । 


: क्यो भला ? तुम्हारी खवरमे राजाको देदुगा-तववे स्यादा 


देरन कर पा्यंगे-तुम लोगोकी खबरतेने कै लिए तुरन्तदहीं 
प्यादा दौड देगे । 
ता, माधवदत्त की हिम्मत्ततो कमनहीहै। एकवार राजाके 
कानोमेये नाते पडतो वह्‌ दुरुस्त हो जाय! 

(प्रस्थान) 


: क्रौनहो तम ? पायल भनकाती चलीजा रहीहो? जरारुकोौ 


न भाई! 
(वालिका के] प्रवेश) 


` मुभे रुकने को फुरसत कर्हा है ? वक्त जो वीताजा रहाहै। 


# ॐ 


असल मे तुम सकना ही नही चाहुती-र्मै भी अव यहाँ बैठा नही 
रहना चाहता । 


- तुम्हे देखकर मुभे भोरके तारे की याद हो आई है--बतामोतो 


सही, तुम्हे हुञाक्याहें? 


: च्याहुजाहै यह तोम नही जानता--वस, वैद्यजीने मुभे वाहुर 


निकलने को मनाकररखाहै। 


` तव फिर तुम हरगिजर वाहर न निकलना-वं्य की बात तो 


माननी ही चाहिए, उत्पात नही करना चाहिए, नही त्तो लोग 
त्‌म्हे शरारती कहुगे । बाहर की गोर देखकर तुम्हारा मन छट- 
पटा रहा हँ न--मे वल्कि तुम्हारा यह्‌ आवा दरावाजा बन्दही 
करद्‌ । 


` नही, नही, उत्ते बन्द न करो } यहो त्तो सव-कुचे वन्द ही है-- 


कषर 


वालिका 
ममल 
सुधा 
अमल 
सुधा 


अमय 


सुधा 
अमल 


सुधा 


ममल 
सुधा 


अमल 
सुधा 
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सिफं यही खुला हुञ। दै । तुम कौन हो, वतामो न ? मै तो तुमको 
नही पह चानता । 


: म सुधाहूं। 
: सधा 1 
: जानते नही ? मै यहाँ कौ मालिनि कीवेटी हूं । 
: तुमक्याकरतीहो ? 
: डला भरकर फूल चुन लाती हूं ओर उनकी माला गृथती हूं । 


अभीम फूल चुननेजा रही हूं । 


. फूल चनने जा रही ही ? शयद इपीपते तम्हारे दोनो पर इतने 


धिरक उठंहकितृम चलती दहो, तो तुम्हार पायल वज उत्ते है- 
छम्‌-छम्‌-चम्‌ । अगर मे तुम्हरे साथनजा सक्तातो वहत उची 
डालके, न दिखने वाले फूल भी तुम्ह्‌'र लिए भाड देता । 


: क्यो नहीं ? जसे फूलो का हाल मुक़्मे ज्य।दा तुम्ही जानते हौ 1 
` जानता क्यो नही ? बेशक जानता हूं । मै सात भादयो वाली चम्पः 


काहाल जानताहूं। मुभेलगताहै किलोग ्रगर मुभे छोड दं 
तोरम वहां तक जा सकता हूं, खूवर घने जगलमे वर्हांखोजकर भी 
राह नही पा सकती । पतली डाल की फनषी पर, जहां मुनिय्रा 
चिडिया वटी-वठी भूला फूलती रहती है, मै चम्पा वनकर जिल 
सकता हु--तुम मेरी पारुल दीदी बनोगी ? 


: तुम्हारी भी क्याथकलदहै! मै पाषह्ल दीदीकषेवनूगी? मतो 


सुधा हूं --गशि मालिन की वेदी। मुभको रोज इत्ती-सारी मालां 
गँथनी पडती ईह-- 

लेकिन व अगर तुम्हारी तर्‌ इसौ जग वंशी रह पाती तो कंसा 
मजा आता । 


; तव त॒म दिन-भर क्या करती ? 
. मेरी एक बनिया-बहु गड़या है, उत्का व्याह करती । मेरी मेती 


बिल्ली है, उससे--लेकिन नही, मृभेदेर होरहीरहै, देरहोने पर 
फिर फल नही मिलेगे । 


: मेरे साथकूखं ओर वबातवरीतकरोन, मभ वडा अच्छा लगताहै) 
: भले लड़के कौ तरह चुपचाप यही बञेर्हो! मैँषूल चुनकर 


अम 


सुधा 
अमल 


अमल 


नृडके 
अमन 
लेडके 
पटला 
दूमरा 
जमल 
लडके 
जमल 


लड़के 
अमल 
लड़के 


- रवीद्धनाथ के नाटक 


लोर्टुगी तो फिर तुमसे गप-शप करती जाऊगी। 
: तुम क्या मुकेएकर फूल भी देती जाओगी 


: फूल यो ही कंसे गी 2 उकस्षकादाममभीतोदेदेनाहोगान । 


. मै जव चवड़ादहो.जाऊगा, तवदाम देदूगा। मँ जव उस भरने 
को पार्‌ करके काम खोजने जागा, तव तृमकोदाम देता 
जागा । - 


: अच्छा, यही सही । 
: लेकिन तुम फूल चुनकर मायोगी न ? 


: आगी । ~ 
: आओगीन ? 
` हा, आरऊगी । 
` मृभेभूलतो नही जमोगी ? मेरानामरै अमल । तुम्हूं याद 
रहेगा ! 
हा, मे भूलंगी नही । देखना, म्‌ भ याद रहेगा । 
(प्रस्थान) 
(वर्चो के सड का प्रवेश) 
: अरे भाई, त॒म सव कहा जारहैहो ? एक बारजरा देरके लिए 
यहां रको न । 
; हुम लोग खेलने जा रहे है । 
. तम लोग कौन-साखेल खेलोगे ? 
; हम लोग खेती का सेल खेलेगे । 
: (लाटी दिखाकर) यह्‌ रहा हमारा हल । 
‡ ह्म दोनो दो वचहै | 
: तुम लोग दिन-भर खेलोगे ? 
: हं दिन-भर । 
` उसके बाद शाम के वक्त, नदी के $क्रिनारे-किनारे घर लौट 
जाओगे ? 
: ह हुम शाम को लौटेगे। 
‡ तो मेरे इस घरके सामनेसे ही लौटना भाई | 
: तुम भी बाहरञआजाभोन, खेलो चलकर । 


# 


॥॥ 
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अमल : चंद्यने मुकं वाहुर निकलने की मनाही कर रखी हं । 

लड्के : वद्य ? वैद्य की मनाही नायद तुम मानते हो ? चलो भाई, चलो, 
हमलोगोकोदेरहोरहीहै। 

अमल : नही भाई जाने से पहले तुम लोग थोड़ी देरमेरी इस खिडकोके 
सामनेखेलोन,मैभी देखूं जरा ! 

लड्के : यहा हम किस चीज से खेलेगे ? 


अमल : यह जो इतने सारे मेरे विलौने रखे है, इन्दे तुम्ही लोगनलेलो 
भाई ! मुभे धर के अन्दर अकेले खेलना अच्छा नही लगता- 
येसबयोही धूलमे विखरे पड़ रहते है- मेरे किसी काम नही 
नाति । 

लड्के : वाह्‌ वा, वाह्‌ ! कंसे अन्‌ठे खिलौने ! यहतो जहाज दहै, अौर 
यह्‌ है ्ुनकूट वुदिया । देखते हो भाई, कंसा सुन्दर सिपाही है । 
ये सव खिलौनेतुमहमलोगोकोदेरहे हो? वुम्हेदु.खनहीहोगा? 


अमल : नही, मृक्जराभीदुखनदी होगा। मैने सव विलौनेतुम लोगों 
कोदेदिए। 

लंड्के : लेकिन फिर हम लोगं इन्हे वापस नही देगे । 

अमल : नही, तुम्हे लौटाना नही होगा । 

लंडके : कोई तम पर नाराजहो नही होगा ? 

जमल : नही, कोड नाराज नही होगा । लेकिन तुम लोग रोज सवेरेये 


खिलौने लेकर मेरे इसं दरवाजे के सामने थोडी देर खेलना 1 फिर 
जवयेपुरनेहोजायंगे,र्मतुमलोगोके लिएनये मंगा दूंगा । 
लंडके : अच्छा भाई, हम लोग रोज यही बेलने आ जाया करेगे। यवे 
सिपाहियो को यह सजामो तो-हम लोग लडाई-लडाई देलगे । 
, लेकिन वन्दरूकतोदहैही नही! अच्छा यह जो एक मोटा-सरकंडा 
पड़ा ह, उमीको तोड-ताडकर हम लोग बन्दूक वना ले । 
लेकिन भई, तमतो सोएजारहेहो। 
अमल : ह"मुभेजोरकी नीदे भा रही दहै । पतानही क्यौ, मुभे रह्‌-रटकर 
नीदञाजातीहै। मे वहुतदेरसे वेठाहुजाहं--जव मुभे वंठा 
नही जाता- मेरी पीठमेददंहोरहादहै। 
लडके : अभीता सिफं एक पहर ही दिन चडारहै-अभीतेही तुम्हे कंसे 
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अमल 


लडके 
लमल 
चेडक्े 
अमल 
लड़क 


जमल 


लेडके 


अमल 


माववदत्त 


जमल 


रवीद्धनाथ क नाटक 


नीद भाने लगी ? वह्‌ सुनो, एक प्रहर का घण्टा वज रहा दै । 


: ह, वह्‌ कया वज रहाट, रन्‌ टन्‌ टन्‌ 1 वह मुभेसो जाने के लिए 


पुकार रहारै। 


. तोदहम नोगभी चनें अव--कल सवरे गा जंग 1 
: जाने से पटले भं तुम लोगो से एक चात पूद्लूं माई { तुम नम 


तो बाहर रहते हो, तुम लोग क्या राजाके उम डाक्रवर्‌ केडाकियो 
को पट्‌चानते टौ ? 


: हटा पह्वानते क्यो नही ? सव पटचानते र । 

' वे कीन्ह? उनकानामकच्याहिः 

: एक टै ब्रादल डाकिया, एक दरूमरा है भरत्‌- ओर भी वहूत-रौ ह । 
: अच्छा अगरमेरेनामकीचिदुीनावैतो क्या वे मुके पटूचान 


स्कगे ? 


: क्यो नही पहचान सकेमे ? चिद्री परतुम्हारा नामि होनात्तोवे 


तुम्हे ठीक पहचान लेगे । 


: कल सवेरे तुम लोग आनोगे तो उनमेमे किमी एक को बुत्ता- 


कर मेरी पहुचान करादेनान । 


` अच्छी चातरदै,रसादही होगा 


# 


म 
(अमल चारपाई पर पडा दै) 


फूफाजो, भाज मं अपनी उत्त चिंडक्तो परभीनजासकूगा ? 
वद्यजी मना करग्एटहै? 


. हां वेटा, रोज-रोज वहां वैव्नेसेही तोनुम्हारी दीमारी वद्‌ गई 


हे। 


: नदी फूफाजी, नही--अपनी बीमारी के बारेमेर्भे कुमी नही 


जानता लेकिन वर्ह रहमैसेमे खव अच्छारहतादटे) 


उकधर 


मावचवद्त्त 


अमल ` 


माधव दत्त 
अमस 


माधवदत्त 
जमल 
अम्‌ 
माववदत्त 
दादा 
साघधवदत्त 
भमत 
पादा 
मावचदत्त 
दादा 


अमत 


दादा 
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: वहाँ वंठे-वेठे तुमने इस शहर के तमाम वनच्चो-वृदो से दोस्ती गांठ 


ली है-मेरे दरवाजे पर रोज जसे एक मेला-सा लगा रहता टै-- 
दूससे क्या कही शरीर टिक सकता है ? देखो तो सही, आज तुम्हारा 
चेहरा कंसा फीका पड गया है ! 

फूफाजी, मेरा वह्‌ फकीर आज मुभे उस खिडकी पर न देखकर 
रायद लौट जायगा । 

तुम्हारा वह्‌ फकीर है कौन ? 


: वही, नो मेरे पास आकर जाने कितने देश-विदेश कौ बातें वता 


जाता है । मुके उसकी बाते बहुत अच्छी लगती ह । 


: करटा, मै तो किसी फकीर्‌ को नही जानता । 
. उसके आने का ठीक यही वक्त है । तुम्हारे १रो पड़ता हूं फूफाजी, 


तुम उससे कह आओ कि जरा देर वह्‌ मेरे कभरेमे आकर बैठे ¦ 
(फक्रीरकेवेदामे दादाजी काप्रवेन) 


: यही तो, यही तोह मेरा फकीर ? आओ, जागो, आकरमेरे बिद्धौने 


पर वटो | 


: यह्‌ क्या { यह्‌ तो- 


(ओआंखसे इशारा करते हुए) मै फकीर हूं । 


: मतो यही नही समक पाताकितुमक्यात्रहीहो। 
: इस बार तुम करटा गये थे फकीर ? 
मे क्रौच दीपमे गया था। अभी-अभौीयैव्ही से चला आं 


रहा हूं । 


. क्रौचद्रीपसे! 
: तुम्हे इतना अचरज क्यो होता है ? तुम अपने ही जंसामुभे भी 


सममतेहोक्या? मेरातो कही जानेमेंकोई खर्च भी नही होता । 
मे अपनी खुशी से चाहे जहां जा सकता हृं । 


: (तालियां बजाकर) तव तो तुम्हरी बड़ी मौज दहै ! तुमने कहा था 


न, जव मै अच्छा हौ जाज्गा, तुम मुभे अपना चेला वना लोगे। 
यादहै कफर? 


: लूव याद है! मैतुम्हे धूमने-फिरनेके एसे म्र सिखार्दूगाकि 


समुद्र मे, पहाड़ पर, वन मे, केही तुम्हे रोक-टोक नही रहमी । 
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: पागलों की-सी यह्‌ सव क्या वाते केरतेहोतुम लोग ? 
` वेटा अमल, मै पहाड-पवंत-समुद्र से नही उरता, लेक्रिन तुम्हारे 


इस फूफा के साथ अगर कही व॑द्यजी मी याजुटेतवतो मेरे मंचको 
भी हार माननी पडगी | 


: नही-नही, एूफाजी,तुमर्वयजी से कुन कहना 1 अवरम यदी तेटा 


रहंगा, कु नही कङ्गा, लेकिन जित दिन म अच्छा होगा उसी 
दिन फकीर से मव लेकर चलां जाज्गा--तव नदी-पहाड-समुद्र 
कोई मृ पकडकर नही रख सकेगा । 


: चि" वेटा, इस तरह सिफ जाने-जाने कौ रट नही लगाया करते । 


एेसी वात सुनकर मेरा मन जाने कसा हौ जाता ह। 


: क्रीच द्वीप कंसा दीपै फकीर मुककेवताभोनं ? 
: वहु वड अचम्भे की जगह है । वह्‌ चिडियो का देश है--उन्सानतो 


वरह है नही । ओरवेपक्षीमीनतो वोलतेहै, न चलतेर्है-सिफं 
गाते ह, ओर उडते ई! 


` वाहुः कंसा अजीव देहु ! समुद्रटहैन? 

: समुद्रके किनारेतोहैदी। 

: वरह के सारे पेड नीले रग के है ? 

: तीते पहाड़ोपरहीततो उनका वसेराह शाम कौ जवे उन पहा 


पर अस्त होते हए सूरज की रोशनी पड़ती है भौर भूट-के-कुड हरे 
रग के पक्षी अपने वसेरो मे लौटने लगते ईह" “ “उस समय आसमान 
के रंग से, पल्लियोके रंगसे, पदाडकेरगसे एक ञजीवसमावंव 
जाताहे। 


: उन पहाडो पर फरनाभीरै ? 
: लौ, करने के विना भी कोई बातत नही बनती ? एेसा लगता है, 


जसे खासहीरेकोही गलाकर ढाच दिया गया) ओर्‌ उन 
भरनो का नाच कंसा ह ! रोड़ो को ठन-दुन-ठन-टुन वजत्ते हुए, 
लगातार कल-कल फर-फर करते, वह्‌ समुद्र मे जाकर कूद पडते 
ह। किसीवंद्यकेवापकीभी हिम्मत्त नही है कि पलल-भर्‌ के 
लिए भी उसे कही रोक रखे । विडियो ने अगर मुभे एक तिहायतं 
मामलसी आदमी समथथकर जातिसे वाहरन कर धियो तो 


इ[किघर्‌ 


समल 
द्यादा 


माघवदत्त 
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मे उन्ही फरनो के पास, उनके हजारो वसेरोके एकं किनारे 
अपना घोसला वनाकर, समद्रकी लहरे देखता-देखता जिन्दगी 
के सारे दिन विता देता । 


: अगर मै भी चिड्या होतातो- 
: तव तो वड मृदिकल होती । सुना है, तुमने दही वाले से कह रखा 


है किवडेहोकरतुम भी दही वेचोगे, लेकिन चिडियो के वीचतो 
तुम्हारा दही का रोजगारचलन पाता, वत्कि उसमे तुम्हारा कुद 
नुकसान ही होता । 


: अवतोहदहो गई ! लगतादहै तुम लोग मुेभी पागल वना 


दोगे र्म तो चला अव। 


. एफूफाजी, मेरा दही वाला आकर लौट तो नही गया ? 
: लौट क्यो न जायगा ? तुम्हारे मनचाहे फकोर का हुक्म बजाकर 


क्रौच दीप की चिडियोके वसेरो मे उडते फिरने सेतो उसका पेट 

भरेगा नही । हा, वह्‌ तुम्हारे लिए एक कुल्हिया दही रखकर गया 
है । कहु गया है, गांव मे उसकी भानजी का विवाह है--इसीसे वहु 
कलमी रोला मे गहना ई का वयाना देने जा रहा ह । उसे जरा-सी 
भी फुरसत नही रै । 


: उसने तो कहा था, वहू मेरी नन्ही -सी दुल्हन वनेगी ** उसकी नाक 


मे बुलाक्र भौर पहनावे मे लाल डोरिया साडी होगी । वह्‌ सवेरे- 
सवेरे अपनेहाथसेकाली गाय दुहुकर, मिटटी के नये बरतनमे, 
मुभ फन-सहित दूध पीने को देगी, ओर शाम के वक्त गोराला 
मे दिया जलाकर मेरे पास आर्वंठेगी मौर सात भाइयो वाली 
चम्पा कौ कहानी सनाया करेगी । 


: वाह्‌ वाह, बहु तोखासीदहै!मेतोफकोरहु, लेकिन फिर भी 


मुभ कुद लालच हो रहा है 1 मगर घवराने कौ कोई वातं नही 
है वेदा इस वार उसका व्याहुहोजानेदो। मै कहताहू तुम्हे 
जरूरत होगी तो कभी उसके घर भानजियो का अकाल नं 
पड़ंगा | 

चलो भी, अवतो हद हौ गई। 
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. फ़कीर, फूफाजी तो चले गद" "अव मुभे चुपचपि वतलादोनः 


डाकघरमे क्या मेरेनामसेराजाकीकोटचिद्री आहट ? 
सूनातोदैकि उनकी चिह्ी रतरानादहोचृक्रीदैतेकिन वह्‌ अभी 
रस्तेमेदीरहै। 


: रास्तेमे? क्रिप्तरस्तेमे? उकीरस्तमे,जो वारि के वाद, 


आसमानसाफहौ जने पर, वहूत दर दीख पडता ? उी जंगल 
के रास्तेमे? 


: जान पड़ता है, तुम सब-कुद्ध जानतेहो उसी रप्तेमे तोह 


ही। 


: म सव जानता हूं फकीर 1 


: वही तो देख रहा हुं । लेकिन तुमने जाना कंसे ? 


[न 


: यह्‌ मै नही जानता । एेसा लगता, मानो र्म जआंलोके सामने 


सव-कु देख पाता हं" “लगता है जसे उसे मने वहत वार देखा 
हैः लेक्रिन कितने दिन देखादे, यह्‌ यादनही जता। र्म देख 
रहा हं कि राजा काडाकिया गकेला पहाडसे उतरताभा रहा 
है--उसके बाएं हाथमे लालटेन है, कये पर चिद्धियोका यैला 
है । कितने दिन, कितनी रातोसे वहु उत्तरताही चला आरहा 
है। पहाड की तलहटी मे, जहां फरने का रास्ताखतम टौ ग्या 
है, टेदीनदीकी राहु पकड़कर वह्‌ चलाभा रहाहै। नदीके 
किनारे जुभारीकाजो खेत है-उसकौी संकरी पगडंडीके वीच 
से वह्‌ लगातार चला आ रहा है--उसके वाद ईखके सेतरहै, 
उन खेतो के पाससे ही ऊंची पगडडी चली गई है। उसी पग- 
डडी से वह॒ लगातार चला आ रहादहै। रात-दिन एक करके 
चला आ र्दा) खेतो मे भितिलियं बोल रहीर्ह। नदीके 
किनारे एक भी आदमी नही है, सिफ कादाखोचा१ पक्षी अपनी 
पूं इलाता हु घूम रहार मुकं सब-कखं दिखाई पड रहा 


१. धंगाल समे जलाशगे के निकट पाया जाने वाला णक पक्तौ, जिम कीचड रादना वदत 


पसन्द दै । 
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पादा 
अमल 


दादा 


ममल 


पदा 
अमल 


ददा 
अमल 


रवीद्धनाय के नाटक 


करूगा। 


: तव तो देखता हं खासे मजे को चात होगी ! 
: उसीने मृभसे कहा है कि वह्‌ मुकेभी भी मागनिकादढंग सिखा 


देगा 1 म जव फूफाजी से उसे भीखदेनेकोकटृता हूं तो वे कहते है 
कि वह्‌ वनावटी अन्धा ह, चनावटी लगड़ा ह । अच्छा, मानलौकि 
वह वनावटी ही अन्धा है, लेकिन यह्‌तोटीकहैन, कि वहुरअ्षो 
से देख नही पाता " 


: टीक कटूते हो वेटा, उमे सचा इतनी ही ह कि वह्‌ गभखोसेदेख 


नटी पाता! अव्र तुम उसे अन्धा कहो, चाह मत कड । 
लेकिन जव उसे भीख नही मिलती तो वह्‌ तुम्हारे पासं वा इसलिए 
हता है ? 


. म उसे वहत सारी वाते वताया करता हूं) वह्‌ वेचारा तो देख नहीं 


सकता, इसीसे म देश-देल की वे सथ वाते उतने सुनाया करता, जो 
तुम मुभ वताते हौ । उप्त दिनत॒मनेजो उसदत्करे दे की बात 
वतलारई थी न, जहां किसी चीज क्रा कोर वजन नही होता, मह्‌ 
जरा-सा उद्यलने से ही पहाडके पार जाया जा सकता है, उप्की 
वात सुनकर वह्‌ बहुत खु हो गया था । 

अच्छा फकीर, उस देदामे किस ओरसे जावा जास्चकताहै ? 


: भीतर की मर से एक रास्ता है, उसे दूंढ पाना शायद मुर्किल है । 
; वह्‌ वेचारा तो अन्धाह। हो सक्ताहै, वह्‌ देडदहीन पाए-उ्से 


तो सिफ़ं भीख ही मांगते फिरना होगा! इसी वात पर वह्‌ दुखी टो 
रहा था ! मेने उससे कहा, भीख माँगने के सिलस्िले मे तुमकोजो 
घूमने-फिरने का इतन) मौका मिल जाता है, सवको उत्तना कहां 
सिलतादहे? 


` वेटा, घर वंठे रहने मे भी इतना दुःख क्रिस बात कार ? 


नही, नही, दु ख नही है । पहले-पहल जव मुभे घर ठा रखाया, 
तव मुभ लगता था, मानो दिन वीततादही नही । अपनेराजाका 
डाकघर देखकर अव तो मूके अच्छाही लगता है--इस कमरेमे 
वैठे-वेठे ही अच्छा लगताहै। एक दिनमेरी चिहरी आ पहुंबेगी 
इस वातकोयादकरकेही म वडी खुशी से चुपचाप वंठा रह्‌ 


अकषर 


दद्य 


माववदत्त 
पादा 
सा{ववदत्त्‌ 


दादा 
माववदत्त 


दादा 


मावकवदत्त 


अमल 
दादा 


जमल 


दादा 


# चै 
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सक्ता हूं ।-- लेकिन राजाकी चिद्धीमे क्या लिखा होगा, यहूतो 
मे जानता ही नही । 
यह॒नभीजनोतोक्याहै ? विद्र पर तुम्हारानामतोलिखाही 
रहेगा, वस हुञा । 

(माधवदत्त का प्रवेश) 


: तुम दोनो ने मिलकर यह्‌ क्याहुंगामाडाकररखाह ? 


: क्यो क्या हा ! 
: मुना दै, त॒म लोगों ने यह्‌ अफ़वाह्‌ फला रखी है कि तुम्ही लोगोको 


चिटी लिखने के लिए राजा ने यहु डाकधर खोलाहे। 


: अगरएेसाहीहो,तोभी क्या हु? 
: अपने पचानन चौधरी ने गृमनाम चिदु लिखकर यह्‌ वात राजा 


तक पहुंचा दी दहै । 


: राजाके पासतो सभी वाते पटहुचती ह, यह क्या हम नही 


# # 


जानते ? 

तव संभलकर वाते क्यो नही करते ? राजे-रजवाडों कानाम लेकर 
इस तरह की जं सी-तंसी वाते जवान पर क्यो लातेहो ?तुमलोगो 
नेतोमुरं खासी मुरिकलमे उालदियादै। 


: फकोर, राजा क्या इस वातसे नाराज होगे † 


कह्ने सेहीहोगया न कि नाराज होगे? क्यो नाराज होगे 
भला ? मेरे-जंसे फकीर गौर तुम्हारे-जंसे लडके पर नाराज होकर 
कंसे वे भपना राज-पाट चलाते है, यह्‌ देख चैगे हम । 


: देखो फकोर, आज सवेरेसे ही रह-रहकर मेरी आंखो मे अंघेरा 


छाता आ रहा है। जान पड़ता है, जंसे सव सपनाहै। जी 
चाहता है कि चुपचाप पड़ा रहं । अव वोलने की इच्छा नही 
होती - 

लेकिन राजा की चिद्री नहीआयगीक्या?अभी ही अगरयहुसारा 
घर गायब हो जाय, अगर- 


‡ (अमल को ¶खा कलते हुए) चिद्री जरूर आयगी, आज दही 


मायगी | 
(वेयनजी का प्रवेश) 
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ष्व 


वद्य 
अमल 


माध्वदत्त 


षे 


तदच 


माचचद्त्त 


माचवदर्तं 


रवीच्धनाश्र के नाटक 


: आज कंसा लग रहाट ? 


वैद्यजी, आज तो वहत अच्छा जान पडता है-- लगता हं, मानो 
सारा दद पिट गया दो, 

(माधवदत्त से, अलग) यह्‌ हंसी तो अच्छी नही जान पडती । इसने 
यह्‌ जो कहा करि बहुत अच्छालग रहा है, यही खराव लक्षण ह। 
हमारे चक्रधर ने कहा है-- 


: दुहाई है व॑यजी, चक्रधर दत्त को वात रहने दीजिए । यही बताद्ए 


कि अव वात्तक्याहै? 


: जान पड़ता है कि अव इसे पकड़कर रान जा सकेगा म तो 


मना कर गया था, लेकिन जन पडतादहै, वाहरकीहूवारसे लग 


टी गर्दहै। 


: नही वैद्यजी, मैने इसे खूब अच्छी तरह पेर-संभालकर स्ख है। 


मैने इसे बाहर नही जाने दिया-- दरवाजे तो अक्सर ही वन्द रसता 
हू । 


: अचानक आज न जाने केसी हुवा चल रही है-म खुद देख आया 


हं तुम्हारे सदर दरवाजे के भीतर से हू-हं करके हवा वह रही 
है! यह्‌ तो विलकुल ही भच्छानहीहै। ताला-कुञ्जी लगाकर 
उस दरवाजे को खूब जच्छीतरहवंदकेरदो।नदहोतो दो- 
तीन दिन तुम्हारे यहां चोगो का आना-जाना वंद ही रहै । फिर 
भी अगरकोई्‌आरहीजायतो उसके लिए खिड़की का रास्ता 
तोहे दही 1 वहु, जो उस्र खिडकी से इवते हुए सूरज की 
रोदनी आ रहीदै,उसेवंदकरदो1 उससे रोगीकी नीद उचट 
जाती हे) 


: ममल ने आंखे वन्द केर रखी ह, उसका मुह्‌ देखकर एसा लगता 


है, मानो--र्वंययजी, जो अपना नही था, उसे लाकर मने घरमे 
रखा, उसे प्यार किया, लेकिन जान पडता है कि अव उसे नही 
पाऊगा । 


` वह्‌ क्या, तुम्हारे घरमे तो चौघरी आ रहा है! यह कंसा 


हगामादहै? मतो चलू भाई ! लेकिन तुम जाकर जरा अच्छी 
तरह दरवाजा वन्दकरदो। मैघर जाते ही एक जहुर-गोली 
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भिजवा देता हूं, उसे खिलाकर देखो । अगर वचना होगा तो उसी- 
से इसे बोधकर रख सकोगे । 
(माधवदत्त श्रौर वेद्य का प्रस्थान) 
( चोधरी का प्रवेश ) 

चौधरी . क्यो रे लडके । 

दादा ` : (भायपट उस्कर) अरे, चुप, चष । 

अमल : नही फकीर, तुम समभतेहोकिमैसोरहाहुं, लेकिन सोया नही 
हं । मै सव सुन रहाहं। मै जैसे बहुत दुरकी बातमी सुन पा रहा 
हूं । मुभे लगता, मानो मेरेवावूजी ओर मेरीमांमेरे सिरहाने 
वाते कर रहै) ॥ 

(माधवदत्त का प्रवेश) 

चौधरी : अरे माधवदत्त, आजकलतो वहत बडे-वडेलोगो से तुम्हारी राह्‌- 
रस्महो गर्दै, 

माधवदत्त यह्‌ क्या क्ते ह चौधरी जी ! एेसा ष्ट्ठा मत कीजिए) हम लोग 
तो वहत ही मामूली आदमौहै। 

चौधरी : लेकिन तुम्हारा यह लडकातो राजाकी चिट्ठीका इन्तजार कर 
रहा है । 

माधवदत्त : वह्‌ तो बच्चा है, पागल है, मला उसकी बातकाभी कोई खयाल 
करताहे? । 

चौधरी . नही, नही, इसमे अचरज की व्यावातहै। तुम्हारे घर-जंसा वद्या 
घर राजा ओर पा्येगे कर्ह ? देखते नही, इसी से ठीक तुम्हारी खिड़की 
के सामनेही राजाकानया डाकघरखुलाहै। 
अरे लडके, तेरे नामसे यह्‌ राजाकी चिट्टी आईहै। 

ममल : (चोककर) सच? 

चौधरी : सचन्हीतोओौरक्या? तुम्हारे साथ राजाका दोस्तानाजोदै। 
( विना लिखावर का एक सादा कागन दते ए) हाहा-हाहा, यह्‌ रदी 
उनकी चिट्टी । 

जमल : मुभसेव्ट्टान करो चौधरीजी । 
फकीर, फकीर, तुम वताञ न, वया सचमृच यह उनकी चिद्री है ? 

दादा : हां वेटा, म फकीर होकर कहता ह, सचमुच यह्‌ उन्हीकी 
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अमल 


चौधरी 


माववदत्ते : 


दाद 


माववदत्त 
दादा 


चौधरी 


अमल 


चौधरी 


असल 


दादा 


साचवद्त्त ` 


रवीद्रनाथ के नारक 


चिट्ठीह। 


` लेकिन मै तो इसमे कु नही देख पाता-मेरी अखोमे माज सव 


कु सफेद दीख पडता है ! चौधरीजी, वतादोन, दम चिट्टीमे 
वेया लिखा है" 

राजाने लिखादहै, म आज याकल मेदी तुम्टरे घर्‌थारहा 
हं । मेरे लिए तुम लोग चना-चवेनाका उन्तजाम कर र्खना। 
राजमहल जव पल-मर्‌के लिएभी मूके च्छा नही लगता! हाहा 
ठा-हा 

(हाथ जोढकर ) चौधरीजी, दादर आपकी, उन वातो को लेकर 
टंसी-व्ट्ठा न करे । 


. हंमी-ट्ट्‌ठा ) कंसी रहमी-ठ्ट्ठा ? इनकी मजान है कि हंसी -व्ट्डा 


कर्‌ सकं ! 


. अरे दादाजी, तमभीपागलहौोगएहो क्या? 
: ह म पागलहौ गयां । इसीमे मं जाज इस सादे कागज पर्‌ अभर 


देख पारहाहू। राजानेलिखादे, वे सुद अमल को देखनेके लिए 
बा रहर! वे जपनेसाय राज्वंद्यकोभीते जये, 


: सुनो फ़कीर, वहे सुनो ? वहु उनके वजे वज रहै ह ! त॒मनुननदी 


पाते? 
दा-दा-दा-हा, थोडा भौर पागल हए विनावेन सुन पायेगे | 


; चौधरीजी, मे समक्ता थाक तुम मुपे नारजहो, तुम मुक 


प्यार नही करते 1 तम सचमुच राजाकी चिट्टी ते आभोग, यह्‌ 
मने कभी नही सोचा था--साभो मुके मपनेपेरोकीधृलदेदो। 


: चलो, इस लडकेमे श्रद्धा-भक्ति तो दै ! अकलन सही, मनका 


अच्छा हे। 


: जान पडता है, अव तक चार पहर बीत गए ह । यह्‌ रहा-टन्‌ टन्‌ 


टन्‌ टन्‌ ठन्‌ टन्‌ टन्‌! गामका षहूलातारा क्या निकल आयादहै 
फकीर्‌ ? मे उसे देख व्यो वही पाता ? 


: इन लोगो ने चिड्को जो वन्दं कऊरर्खीदहै) म उसे खोल देतात । 


(ाहरी ढरवाजे पर दस्तक पञ्ती ₹ईै+ 
यह्‌ क्या ह ? यह्‌ कौनहै " यह्‌ क्याहृगामाहे ? 


उक्र 


माधवदत्त 
माधवदत्त 
नौधरी 
मापवदत्त 
राजदूतं 
चौधरी 


अमल 
राजदूत 


ममल 


राजदूत 


राजवेंद् 


अमल 


राजव 


अमल 
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(वादर मे आवाज श्राती ह) 
दरवाजा खोलो 1 


: कौन हो तुम लोग ? 


(वार से) 
दरवाजा खोलो! 


: चोवरीनी,ये उकत तो नही रहै ? 
: कौन दहै रे ! पचान चौधरी हूं । पचाननकी बोली सुनकर कौन 


रिकने वाला है ? वहु चाह जितना वडा उक्त हो- 


,. (खिढकी से ककिकर) दरवाजा उन्होने तोड दिया है, इसीसे कुच 


आहट नही मिलती थी 1 
(राजदूत का प्रवेश) 


: महाराज माज रात को ायंगे | 
: अवतो गजबदहो गया! 
: कितनी रात वीते सिपाही जी, महाराज कितनी रात बीते 


येगे ? 


: दोपहर रातमे। 
: जव मेरा दोत्त पहुरेदार नगर की इयोदी पर घण्टा वजायगा टन्‌ 


टन्‌ टन्‌ टन्‌ टन्‌ टन्‌, तभी ? 


: हा, तभी । राजा ने अपने छोटे दोस्त को देखने के लिए अपने सवसे 


वड़ वैद्य को भेजा है । 
(राजवेय क प्रवेश) 


: यह्‌ क्या । चारो गोर सव-कु्ु बन्द क्यों है ? खोल दो, खोल दो, 


जितने खिड़ की-दरवाजे है, सव खोल दो ।- 
(श्रमल कै मालो पर हाथ रखकर) क्यो वेटा, कंसे जान पड़ता है ? 


: बहुत अच्छा, बहत ही अच्छा वंद्य जी । अव मुके कोड रोग नही है, 


जरामीददंनहीहै। आ, सबक खुलगयाहै।मैतारोको देख 
पारहाहुं--अंषरेके उस पारक स्वतारोको। 


: आधी रात को जव राजा आयेंगे तोक्या तुम विद्खावन से उठकर 


उनके साथ जा सकोगे ? 
हा हां, जरूर जा सकूगा । बाहर निकल सक तो मेरी जान ववे ! 
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राजवेय 


अमल 


राजव 


साधवदत्त 


अमल 


माचवदत्त 
ममच 


मावचदत्त . 


समल 


राजदूत 


अमल 


चौधरी 


राजवेदय 


रवीन््नाथ के नाटक 


मै राजा से कटूंगा कि इस अंघेरे आसमान मे तुम मू घ्रुव ताराः 
दिखला दो । जान पडता है कि उसे मैने कितनीदही वारदेखादहें! 
लेकिन वह्‌ कौन-सा है, यह मै नही पहचान सकता } 


: वे तुम्हे सव-कुख बता देगे ।-- 


(माधवदत्त से) इस धर को साफ करके, फूलो से सजाकर, राजा के 
आने लायक बना दो !-- 

(चौधरीजी की श्रोर इशारा करके) इस आदमी को यहां रडनेसेतो 
कामन चलेगा । 


: नही, नही, वैयराजजी {येतो मेरे दोस्तर्है। जव आपलोगनहीः 


अये थे, तव इन्होने ही राजाकी चिद्री लकरमुभेदीथौ। 


: अच्छा वेटा, जब ये तुम्हारे दोस्तरहैतोये भो इस कमरेमे रहे । 


(श्रमल के कानमे) बेटा, राजा तुम्हे प्यार करते हे) वे जज खुद 
यहां आ रहै है । आज तुम उनसे कृ मगि लो । तुम तो जानतेदही 
हो, हम लोगो की हालत अच्छी नही है। 


. वह मेने तय कर लिया है फूफाजी, उसके लिए आप कोई चिन्ता 


न कीजिए) 


: तुमने क्या तय कर लिया? 
: मै उनसे कहुंगा कि वे मु अपने डाकघर का डाकिया वना ले-- 


मे देर-देदा मे, घर-घर मे उनकी चिद्धियांँ वाटा करूगा। 
(सिर पर हाथ मारकर) हाय रे मेरी किस्मत ! 


‡ फफाजी, अपने घर मे राजा आये, उनके खाने-पीने कौ क्या तैयारी 


कीटे तुमने? 


- उन्होने कहा है, तुम्हारे यहाँ तो वे चना-चवनाही खायँगे । 
: चना-चतेना खाययंगे ? चौधरीजी, तुमने तो पहले ही यह्‌ बातत कहं 


दीथी। तुम लायद राजाकी सव वाते जानत्तेहो। हमलोगोको 
तोक मालूम हीनदहीथा। 


: अगर किसी कोमेरेघर भेज दोतोखानेकी कु अच्छी-मच्छी 
. चीजे-- 
: कोई जरूरत नही है) गव तुम सव लोग चात हो जाओ। लो, 


इसे तो नीदभी आ गई मै इस वच्चेके सिरहनिवैदुंगा- 


केवर 


माघवदत्त 


दादा 


सुधा 
राज्य 
सुधा 


राजवे्य 
सुघा 
राजर्व॑द्य 
सुधा 
राज्वद्य 
युधा 
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इसे नीदआर्हीरहै। दिये की रोक्चनी बुका दो--अब आसमान 
केतारोसे ही रोशनी अवे। इसे नीद आ गर्ईहै। 

(दासे) दादा, त्म मूरतकी तरह, हाथ जोड़कर, यों चूपचाप्‌ 
क्यो खडेदो? मुभेतो जाने केसा उरसा लण रहा है। यह्‌ 
सवनजोदेख रहा हुं, यह्‌ क्या अच्छा लक्षणहै?येलोगमेरे घर 
को अंधेरा क्यो कियेदे रहै? तारोकी रोशनीसेहमाराक्या 
होगा ? 


: चुप रह्‌ अविदवासी ! एेसी वाते न बोल ॥ 


(सुधा का प्रवेश) 


: अमल ¦ 
: वहतो सो गया है। 
: लेकिन मँ तो इसके लिए फूल लाई हूं--दन्दे क्या म इसके हाथो 


मेनदेपाऊ्गी ? 


: अच्छा, दे दो अपने फूल । 

: यह्‌ कब जागेगा ? 
: अभी तुरत राजा आकर इसे पुकारेगे । 

: उस समय चुपके-चुपके तुम लोग इससे एक बात कहु दोगे ? 
: व्या कहना होगा ? 

; कहना कि सुवा तुमह भूली नही ह 


मुक्तधारा 


सनुवादक : 
सारतष्ण श्रग्रचप्ल 


नत जमनी निसु नयोजय कयजः 
णभ म द कन. भक 


[उन्तरकट का पर्वतीय प्रदेश । उन्तरभेरव-मन्दिर को जाने वाला पथ । दूर श्राकश में 
एक श्र्रमेदी लौह-यन्त्र का सिरा दिखाई दे रहा हे श्रीर उप्तके दूप्तरौ ओर भैरव-मन्दिर की 
चोटी का च्रिशरूल । पथ द किनारे की अ्रमर।ई में राजा रणजित्‌ का शिविर ¡ आज अ मात्या 

दै, भरव-~नन्ठिर में श्मरती दो्ी, राजा वहं पैदल लजार्येगे अभी राह पर रिविर्‌ मेँ विश्राम कर 
रहे है । उनके समाप्‌ यन्व्ररज विभूनि ने श्रनेक वर्पो क प्रयत्न से लोद-वं् का ववि खड 
करे; युक्तथारा के भरने को दोव लिया दै । दस श्रस्ताधारण कौशल को पुरम्ृन करने के लिए 
उन्तरकृट वे समस्त जन भैरव-मच्छिर कै प्रायण मे उत्सव मनाने जा रहै ई । भैरव-मन्त्र यें 

` दीक्तित संन्याक्षी दल स्तव-गान करता हुश्रा दिन-भर घूमता रहा है । उनम से कसी के हाय 

-म भृपदान द; जिसमे धूप जलरदी देः किसी केदायर्मे शदे, किक्षीके वेण्या | गीनि के 
बीच-बीचरे ताल देता हुश्ा धरया वरदा ३ |] 


प[{थक 


नागरिक 
पथिक 
-नागश्रिक 


"पथिक 


गान--१ 
जय भैरव { जय शंकर 1 
जय जय जय प्रलयंकर 
दाकर शकर 1 

जय संशयभेदन 

जय बन्धनछेदन 

जय संकट-संहर 

कर गकर ! 
(संन्यासी-दल का गाते हुए प्रस्थान [) 
(पूजा का नेवे् लिये हुए एक परदेशी पथिक का प्रवेरा | 
वह्‌ उन्तरकृट के नागरिक सै प्रश्न करत! दै |) 

: आक्षमान मे यहं क्या वनाक्रर खडाकर दिया है? देखकर उर 
लगता ह । 

: अरे, तुम नही जानते ? परदेसी हो गायद ? यहु यन्त्रहै। 

: यन्त्र ? कंसा यन्तर? 

: हमारे यन्वरराज विभ्रूति लगातार पच्चीस वषंसे इसे तयार कर 
रहे थे । अमीहालहीमेतो पूरा हुदै । इसीलिए अाज उत्सव 
हा रहाहै। 

: यह्‌ यन्तर है किसलिए 7 
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नागरिक 
पथिक 


नागरिक 
पथिक 


नागरिक 
पथिक 


स्म्ी 


नागरिक 
स्त्री 


नागरिक 
अम्वा 


नागरिक 
यस्वा 


9 क 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: मुवतवारा करने को ्वाधने के लिए) 
: वापरे!{ एेसा लगता ह जसे किसी राक्नसकी खोपडीही। मास 


नदारद, खाकी जवडा लटके रहा है । तुम्दारे उत्तरकूट के सिर- 
हाने कंसा मह्‌ फाड़े खड़ा ह । रात्त-दिन दस देखते-दखते तुम्ह्रि 
त प्राण सू जयेगे । 

चवरानो मत, हमारे प्राणोमे काफी दमट। 


. हा सकता ह, पर यह्‌ उस तरह चाद-सूरज कै सामने उवाद्कर 


रखने की चीज योडेदहीहै। दका रहतातो अच्छा टौत्ता। दखो 
न, मानो रात-दिन सारे आसमान को भडका रहा हौ । 


: आज भर्व की आरती देखने नही चलोगे ? 
: उसीके लिएतोनिकलाथा रमतो हर साल इसी समय आता 


ह, लेकिन मन्दिर के ऊपर आसमान मे पेपी आफ़तं पहले कभी 
नही देखी । आज यचानक इस पर नजर पड़ते ही रमतो सिहर 
उठा । बसने तो मन्दिर की चोटीको मी पद्याड्‌ दिया है, मानो 
उसे चूनीतीढेर्हादौ। मनतो नही करता, पर्‌ चलू नैवेद्य चढ़ा 
जाऊ) 
[प्रस्थान] 
(प्क स्त्री काप्रवेश । सिर पर णक सफेद चाद्रर दै 
जो उसके सारे श्रमो ते लिपरती दू्द 
जमीन प्र लोटरदी है ।) | 

सुमन ! बेटा सुमन ! (नागरिकसे) भैया, तुम सव तो लौट: 
वाए, पर मेरा सुमन तो अभी तक नही लीटा । 


: कीन हौ तुम ? ८ 
: महं जनाईर्गाविकी म्वा हाय,मेरी खो का तारा, मेरी 


ससि का सहारा, मेरा सुमन 


: उसे क्या हुवा, वेदी । 
: न जने कर्टालिगएरहैंउसे। म भरव-मन्दिरमे पुजन करने गई 


थी! लौरीतोदेखा, उसेनले गए ई। 


: तव तो उसे मृक्तधाराकार्वाधिर्वाधनेके लिएले गए होगे। 
: सुना, उसे दसी राहसेलेगए 


उधवर, गौरीदिखर के परिचम 


मुक्तवारा 


नागरिक 


अस्ता 


नागरिक 
स्वा 
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मे--वहां मेरी नजर नही जाती, अगे का रास्ताही दिखाईनही 
पड़ता । 


: तो रोनेसेक्याहोगा? हम लोग भरव-मन्दिरिकी आरती देखने 


जा रहै है) माज हमारा वडादिनिहै। तुम भी चलो । 


: नही भया, उसदिनिभीतोभेरवको आरतीमेही गर्ईथी 1 तभी 


से सुखे पूजन को जाते उर लगता दै । देखो, एक वात वतां तुम्हे, 
हमारी पूजा भेरव वावा तक नही पहुंच पाती-- कोई वीचमे ही 
छीन नेताहै। 


: कौन छीन लेता ? 


# ¶ 


वही जोमेरी गोदसे सुमनकोले गया । वह्‌ कीन दहै यह्‌तोञजभी 
नही जान पाई । सुमन ! वेटा सुमन ! ! मेरे लाल 111 
[दोनो का प्रस्थान] 


(उन्तरकृट के युवराज श्रमिनित्‌ ने यन्तरराज विमृति के पास्न दृते मैजा ह । 


दूत 
विभूति 
दूत 


विभूति 
दूत 
विभूति 
दूत 


विभूति 
दूत 


६५ 


मन्दिर की ओर जाते हए विभृति से दूत का सान्नात्कार्‌ 1} 
यन््रराज विभ्रूति ! मृभेयुवराजने भेजा है । 


: क्या आदे ह उनका ? 


: इतने दिन से तुम हमारे मृक्तधारा के फरने परर्वाँध वाँधनेमे लभे 


थे! न जाने कितनी वारट्टा,न जाने कितने लोग रेत-मिटी मे 
दव गए, कितने बाढ मे वह्‌ गए । आखिर आजः 


. उनका प्राण-दान व्यथं नही गया । मेरा वाघ वन चुकादै। 
: किवतराई की प्रजा को अभी यह्‌ वात नही मालूम । वह सोचही 


नही सकती कि जो पानी उन्हे विधाता ने दिया है वह किसी मनुष्य 
के कारण वन्द भी हो सकता है। 


: विघातानेउसेतोकेवलपानीदियादै, मुभे दीण्है पानी को 


भे 


बाधने की गक्ति 1 


‡ वर्ह के लोग निरिचन्त ह । वे नही जानते कि हप्ते-भर वाद दही 


उनके खेत- 


: चेतो की क्या चलाई ? 
: क्यो, उनके खेतो को सुखा डालना ही क्या तुम्हारे वाध वँघनेका 


उदस्य न था ? 


१५४ 


विभूति 


दूत 
विभूति 
दूत 
विभूत्ति 


दत 
विभूति 


दूत 


विभूति 


दत 


विभूति 


दूत 


विभूति 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: मेरा उहेश्य तो यह्‌ था कि मिद्री-पत्थर-पानी का षड्यन्त्र भेदकर 


मानव-वुद्धि विजयिनी हो । किस किसान का कौनसा भुट का 
खेत सूख जायगा, यह सोचने का समय कर्हां था ? 


: युवराज ने पृद्धा है, क्या अव भी सोचने का समय नही हु: 
: नही । मै तो यन्व-शकिति की महिमा की वात्त सोच रहा हूं ! 

` क्षुधितो का क्रन्दन क्या तुम्हारा घ्यानमभगनकरदेणा? 

. नही ।मेरार्वोंध जलकेवेगसे नही टुटता, मेरा यन्व्र क्रन्दन कं 


बल से नही डिगता । 


: तुम्हे अभिशाप काडर नही लगता? 
: अभिशाप ! सुनो, जव उत्तरकट मे मजदूर नही मिलरहै थे तब 


हमने राजाज्ञा से चण्डपत्तन के हुर घरमे से अठारह साल के ऊपर 
कीञायु के लड्के बलवा लिये थे। उनमे से तो वहुत-से नही 
लौटे । मेरायन्त्ेन जने वर्ह की कितनी माताभो के अभिश्लाप्‌ 
पर विजयपाचृकारै1 जो देव-शवितिसे जूकरहाहौ, वह्‌ भला 
मनुष्य के अभिशाप को क्या गिनेगा ? 


: युचराज ने कहा है, कोति-निर्माण करनेकागौरवतोतुमपा ही 


चुके । अपनी कीति को अपने हाथो मिटाने का गौरव उससे भी 
वडा होता ह । अव वह्‌ भी प्राप्त करो। 


: जवतके कीति का निर्माण नही हज था, तव तक वह्‌ मेरी थी। 


अवतो वहु सारे उत्तरकूटका है। उसेनष्टकरनेका ञव मु 
कोई अधिकार नही । 


: युवराज ने कहा है, नष्ट करने का अधिकार वेस्वयले लेगे। 
: स्वय उत्तरकूटके युवराजने एेसी बात कही? वे क्या हुमारे 


नहो ? वे क्या शिवतरारईकेटै ? 


: वे कहते है, इस वात का प्रमाण देना जरूरीहै किं उत्तरकूट मे 


केवल यन्त्र का राज्य नही है, वर्ह देवता भी वस्ते हे । 


- मूभपरतोदइसवातकाप्रमाणदेनेकौ जिम्मेदारी है कि यत्त्र 


के वल पर हुम स्वय देव-पदं प्राप्त कर सक्ते हैँ । युवराज से 
कहना, मैने एेसा कोई रास्ता चही छोड़ा जो मेरे इस वाँध-यन्त्र 
कीमृदीकोजराभीढीला कर सके । 


“सृक्तघारा १५१५ 
दूत : नाश के देवता हमेशा वेड रास्ते से नही आते-जाते । उनके लिए 
 जोढेरों चिद्र-पथ होते है उन पर किसी की नजर भी नही 
पडती । 
विभति : (र्चौक्रकर) छिद्र? कंसा छिद्र? चिद्रके वारेमेतुम क्या जानते 
हो ? 
द्रत : मैक्याजानू ¦ जिन्हे जाननाहो वे जाने। 


[दूत का प्रस्थान] 


(उत्तपकट के नागरिक उत्पतव मनाने मन्दिर जा रहे दै । विभूति को देखकर) 


ह्ला नागरिक 


दूसरा नागरिक 


सीपरानमरिक : 


-विभूति 
त्षीप्य नागरिक. 


दूसरा नागरिक ` 
पटला नागरक . 


तीसरा नागरिक ` 


-न्बूौथा नागरिक 


वाह्‌ यव्राज, तुमभी खूवहो ! केव चकमा देकर आगे निकल 
जाए, पताही न चला । 

यहु तो इश्तकी हमेशा की आदत है! गुपचुप-गूपचुप आगे 
बढता यह्‌ कव सवको पीले छोड जाता है, पता ही नही 
चलता । अपने चवुजआ गांव का वह्‌ घुटमुण्डाखोकराहीतोहै 
यह्‌ विभूति । कंलास गुर एक साथ हम सवके कान मला क्रते थे। 
न जाते कव इसने हमे पी छोडकर इतना वडा काण्ड कर 
डाला। 

जरे गवर, उलियपा लिये हुए इस तरह मुंह फाड़ क्यो खडा है ? 
विभूति को ओौर कभी नही देखा क्या ? ला, मालाएं निकाल, 
पहना दू 1 


: वस, वस, रहने दो 1 


वाह्‌, रहने क्यो दे ? तुम जिस तरह्‌ अचानक वड हो गए हौ, 
उसीतरह्‌ अगर तुम्हारी गदंन भी अचाचक ऊंटकी तरह वडी 
हो जाती, गौर उत्तरकूटके सारे लोग मिलकर तुम्हारागला 
मालाय से लाद देते-तो तुम जंच जाते। 

भर, हरीदा नग।ड़वा अभी तक नही भाया । 

वेटा कहिलो क। उस्ताद है--उसकी पीठकी चमडी परनगाड 
की सण्टी पड़े तो चायद- 

फालन्‌ वात है, सण्टी लशनेमे उसके हायहम लोगो से ज्यादा 
मजवृत हु 1 

मने सोच।(था कि विशाई्‌ सामन्त कारथममांगिकर आजं विभूति 


५ ५ 
र, 
4 


१५९६ 


प° नागण० 
ती० नाग० 
पा० नाग० 
नती० नाग० 


विभूति 
पां० नागण 


सम्‌ 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


दादा की रथयात्रा केरायंगे। पर सुनार, आज तोराजा भी 
पेदल ही मन्दिरमेजानेवलेहै) 

अच्छाही हुआ । सामन्तकारथ तोदस पूरा दशरथं समभो। 
रास्तेमें वात-वात पर उसके दस ट्‌क होने लगते ह) 


: हग्हाः हाः हाः ! दजरथ ? अपना लम्ब्‌ कभी-कभी एेसी वद्या 


वात कहता है कि बस  दगरथ | 


: तोयोही कहता हूं क्या ! वेटेके व्याहुमे वही रथ मंगायाथा) 


चढा तो कम होऊंगा, खीचना बहुत पडा । 


: एके काम करो । विभूति को कन्धो पर उठाकर ले चले । 
. अरे! अरे} क्याकरतेहये, क्याकरते हो! 
. वाह, वाह्‌, ठीक तो है 1 उत्तरकूट की गोदमे तुम्हारा जन्म हमा 


है, पर आज तुम उसकी गदन पर चट्‌ वटे हौ तुम्हारा सिर सवके 
ऊपर निकल गया हे | 


(कन्धों पर लालया सजाकर्‌ उन पर विभूति को 
उठा लेते ई 1) 


: जय, यतेराज विभूति कौ जय 1 


गान--र 


नमो यन्त्र, नमो यन्त्रे, नमो यन्न्र । 
तुम चक्रमुखर मच्दित, तुम वचर बद्धि-वन्दित 
तव॒ वस्तुविहववक्षोद्न ध्वंसविकट दन्तं । 
तव दीप्त-श्रग्नि-रतशतघ्नी-विघ्न-विजय पन्य । 
तव लौहूगलन जैलदलन मचल-चलन मन्त्रे 
केभी काष्ठट-नोष्ठ-इष्टक-दृढ्‌-घनपिनद्ध काया 
कुभो भूतल-जल-श्रन्तरिश्न-लघन लघु साया 
तव खन-खनिन्न-नख-विदीणं क्षिति विकीणं श्रन्त्र 
तव॒ पंचभूत-बधनकर इन्द्रजाल तन्त्र! 


(शिबिर कौ ओर उन्तरकृट के राजा रणजित्‌ श्रौर उनके मंत्री का 


प्रवेश 1) 


मुक्तघारा 


रण जित्‌ 


मन्त्री 


०७। 
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रणजित्‌ 


र 
ॐ 
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: तुमतो किंसीभी तरह शिवतराईकीपषरजा को वग में नहीकर 


पाए 1 इतने दिन वाद मृक्तवारा के पानी को घेरकर विभूति 
ते उन्टं ठीक करने का उपाय निकाल लिया है। पर मन्त्री, 
तुम्हारे मनमे तो कोई उत्साहं नही दिखाई पडता) ईर्ष्या हो 
रहीटै? 


: क्षमा करे महाराज ! हाथ मे फावडा-कुदाल लेकर सिद्री-पत्थरसे 


करती लड़ना भपना काम नही है हमारा अस्त्र है राजनीति, 
हमारा सरोकार मानव-मनसेहै) शिवतराईके दासनका भार 
युवराज को सीपतेकी सलाह मनेही दी थी} उससे जो वाव 
वंघता वह्‌ इस वांयसे कमन होता ) 


: पर उससे लाभक्याहुजा ? दोसाल कालगान वकायादहै। एेसे 


अकालतो वर्ह पडते ही रहते है । उक्तसे राजा की उगाही थोड़ेही 
रुकती हि ) 


: लगानसेभी ज्यादा दुलंभ चीज मिलने वाली थी करि जपने उन्हे 


लौट आने का अदेश्दे दिया! राज-क।ज मे दछौटो की अवना 
करना उचित नही । याद रखे महाराज, दुःख जव दुरस्पह्‌ हो जाता 
हैतोउसीदुखकेवलपरदोटेलोग वडोको पद्धाडकर वड़े हुं 
जाते हि । 


; तुम्हारी मन्त्रणा का स्वर पल-पल बदलता रहता दहै! तुम्हीने तो 


वार-वार कटा था कि ऊपर चढकर नीचे दवाना आसान होता है, 
आर विदेशी प्रजाको इस तरह दवाएं रखना ही राजनीति है। 
कहाथाकि नही ? 

कहा था । उस समय श्यति भौर यी । मेरी मन्त्रणा समय के अनुकूल 
थी । पर अव-- 


: मेरी बिलकुल इच्छान थी कि युवराज को रिवतराई भेज । 
: क्यों महाराज ? 
: दूर के प्रजा-जनों के पास जाकर उनके साथ उठ्ने-वैठने से उनका 


उर निकल जाताहे। प्रीतिसेवश मे क्रिया जाता है अपनो करो, 
पराये वशम रहते हैँ उर बनाए रखने से । 


: महाराज, युवराज को जिवतराई्‌ भेजने का असली कारण आप 


९१८ 


रणजित्‌ 


मन्ची 


रणजित्‌ 
मन्ती 


रणनित्‌ 


मन्त्री 


। रवीन्द्रनाय कें नाटकं: 


भूल रहै है । कुं दिनो से लगता धा, उनका मन वडा उदटिग्न 
है। हमे सन्देह हृजा : शायद उन्दँं किसी मूत्रसे यहंजातदः 
गया है कि उनका जन्म रेष्जमहल मे नही हुभा, वे मुक्तवारा 
रने के तते पड़ पाए गए ये । टसीनिए, उनका मन वहुलने के 
चिए- 


: सोतो जानता हूं--धर वह प्राय. रातमे भरने पर्‌ जकिर्‌ लेटा 


रहता था \ खवर मिली तोमै एक वार्‌ गत के समय वहां गया, 
पु्ा : व्या बात दै अभिजित्‌, यहा कंसे ? वोचा : टम जल कं गब्द 
मे मुके अपनी मात्‌-वाणी सुनाई पडती ₹। 


‡ मने उनसे पदाथा: तुम्ह्‌ व्या हुञा दहै युवराज ? आजकल भ्रायः 


तुम राजमहल मे दिखाई नही पड़ते । बोले : मुभे संवाद मिला टै 
किमे धरती पर राहु वनानिआयाहूं) 


: मेरायह्‌ विष्वास उठ्ताजा रहार किर्सलड्केमे चक्रवर्ती यजाओौ 


कै लक्षणे, 


: इन दिव्य लक्षणो कौ बात तो महाराजके दादागृरुजभिरामस्वामीः 


ने कही थी 1 


: भूल कर वंठे वे । इसके मारे तो मेरी लगातार हानिहो रही रै। 


शिवतराई का ऊन कही विदेणकीहाटमेन चला जाय, एसी मारे 
दादा-प्रदादा के जमानेसेही नन्दि-संकर का रास्ता बन्द या। 
यभिजित्‌ ते वही रास्ता खोल दिया है। उत्तरकट में तो अव अन्न 
वस्व दुलंभ हौ जायगा 1 


: अभी कच्ची उमरटैन। युवराज केवल जनिवतराई वालो के खयात 


से ००७ 


, लेकिन यह तो अपनो ही के विरुद्ध विद्रोह हुमा । शिवत्तयाई्‌ कावह्‌ 


वेटा घनजय वंरागी, जो प्रजा को भड्काता फिरता है, इसमे जसूर 
उसकाभीदहाथरहै। मवकौी वारकण्टी समेत उसका कण्ठ वन्द 
करना पड़गा। उसे कंद मे डाल देना चाहिए 1 


. महाराज की इच्छा का प्रतिवाद करने का साहसं नही करता । पर 


आप जानतेही है, रेपे भी दुर्योग होते ह जिन्हे रोके रखने कौ वजाय 
खुला छोड देना ही निरापद होता है 1 


मृक्तवारा { 


भ्द 
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रणजित्‌ : खर, उसकी चिन्तानकरो। 

मन्व्री ` मै चिन्ता नही करता । महाराज चिन्ता करे, यही निवेदन ह । 
(प्रतिदारी का प्रवेश) 

प्रतिहारी : मोहनगढ़ के काकाजी-महाराज वित्वनित्‌ पवार रदैट 

रणजित्‌ : एकयेभी टह । अभिजित्‌ को विगाउने वालीमेये सवसेजगिहै। 


जो लोग जात्मीयके ख्पमे पराएहतिदैवे कुवड़के कूव्डकौ 
तरह होते ह । उनसे किसी तरह पीद्धा नही दटता । न काटक्तर 
फकते वनता है, न टोते । यह्‌ आवाज काटूकीह्‌ ? 
मन्त्री : भेरव-पन्थियो का दल मन्दिरकी परिक्रमाको निकला दै। 
(मरवपन्थियो का प्रवेश श्रौर गान) 


गान--३ 
तिभिर-हूद्विदारण 
जलदम्निनिदारुण 
मरु-इमश्चान-संचर 
शकर इकर । 
वच््रघोष्-वाणी 
रुद्र॒ शल-पाणी 
मृत्यु-सिन्ु-सतर 
दाकर शंकर | 
[प्रस्थान] 
(रणलित्‌ फे, काका, मोदनगदट के म्टाराज विश्वभित्‌ का प्रवेश | उनके केरा, 
, वर्त्र रौर उप्णीप सव सफेद दै) 
रणजित्‌ : प्रणाम काकाजी-महाराज, आप आज उत्तरभरवके मन्दिरिकी 
पूजामे योग देने पधारगे, इस सौमाग्यकी मुकेयालानथी। 
विश्वजित्‌ -्मेतो यह्‌ जताने जाया हूं किउत्तरर्भरव भाज की पूजा ग्रहुणनही 
करेगे । 
रणजित्‌ ; आपके ये कुवाक्य हमारे आज के महोत्सव को-- 
विर्वजित्‌ : महोत्सव किसलिए ? विदव-भर के तृपितोके चिएदेवाधिदेवने 
जपने कमण्डलुसेजो जल-घार टाली है उस मृक्तजल को तुमने 
वावि क्यो डाला है। 


अम्वा 


मर 


विदयार्थदिच `: 


गुरु 
विद्यार्थीदन 
गुर्‌ 
विद्यार्थीदल 
गुर्‌ 
विद्यार्थीदल 


गर्‌ 
रारे 


गृर 
विद्यार्थदिले 
गुर्‌ 
विद्ार्थादल 
रणजित्‌ 
गुरु 


रणजित्‌ 
लके 


रवीन््नाथकं नाटक 


` तुम्हारी भादा फले वेदा { म भरव मदिन्‌ की ठगरम उमकी 


आशा लगाए खड़ी रहुंगी । सुमन ¦ 
[ प्रर्वाने] 
(पासन के पैदके नीचे विदुयःर्धिर्यो केवल करे साव 
उन्तस्कृ कै गुरुजी का प्रवेश) 


: खाया, सखाया, लगता ह वस अवर्वेत खाया । यत्र गला फारक्रर 


घ्रौलो जय राजराजेय्वर्‌ | 
जय राजरा-- 


(दाव करे पाक्त पटे गोफ लदर्को फो धौल जमात ०) ज्वर्‌ । 
: जेग्वर्‌ 1 


. श्रीश्रीश्रीश्रीश्री १. 
, श्रीश्री श्री- ` ~ 


: (लते दण) पचि वार्‌ । 


: पचि वार। 


. कम्बस्त चम्दयं { वोलेश्रीश्रीश्ची श्री श्री-- 
त्रिद्यार्थदल . 


श्रीश्री श्री श्री श्रौ-- 


` उत्तरकूटाधिपत्तिकी 
वियार्थादलं : 


उत्तरकटा-- 


: धिपत्तिकी 

: धिपत्तिकी ` 

: जय | 

: जय । 

; तुमनोगकिधिरजारहैहो ? 

: महाराज लपने यच्ररसज विभूति को सिरोपा प्रदान करेगे, उस्निषए 


चड्कोकोलेजा र्हा हूं तमाना दिखाने । ओं एेसा कोई भवसर 
नहा छोडना चाहता जिससे ये लोग वचपन मे ही उत्तरक््टके 
गौरव को अपना गौरव सम सके! 


: विभूतिने क्या किया दहै,ये जानते हन? 
; (उयलकर्‌ ताली वनते हुए) जानते है, जिवतराई का पानी चन्द कर 


दियाहै। 


मुक्तधारा 


रणजित्‌ 
लड़के 
रणजित्‌ 
लड़के 
रणजित्‌ 
लड़के 
रण जित्‌ 
भुर 


लडके 
गर 
लडके 
गर 


लड़के 
गर 


लडके 
गुस्‌ 
लड़के 
गुर्‌ 


लड़के 
गूर 
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: क्यो वन्द कर दिया? 
‡ (उम्साह से) उनका दमन करने के चिए। 


[ह .,। ष्क * # 


क 9 


दमन किसलिए ? 

वेलोगवुरेहैन। 

क्यो वुरेटै? 

वे लोग वहत बुरे है, बहुत ही बुरे है, सवको मालूम है ! 


: क्यो बुर है, यह्‌ नही मालूम ? 
: मालूम क्यो नही महाराज । क्यो रे, तुमने पडा नही ? कितावमे 


नही पडा ? उन लोगो का धमं वराह, 


: ह, हा, उन लोगो का धमं बहुत बुरा है। 

` गौर, हभारी तरह उनकी- बोलो न, क्या -(नाक दि खाततां दै) 

: नाक ऊंची नहीहै। 

; अच्छा, जपने ज्योतिषीजी ने क्या प्रमाणित क्ियाहै ? नाक डच 


होतोक्याहोताहै? 


: वहुतं ऊची जाति होती हे 


एसे लोग क्याकस्ते ह? वताभो न, पृथ्वी पर -वोलो-वेही 
सव पर विजय प्राप्तकरतेटै | हैन? 


: हो, विजय प्राप्त करते है ! 

: क्या उत्तरकूट के लोग कभी युद्ध मे हारे है, पता है ? 

: कभी नही । 

. हमारे दादाम-हाराज भ्राणजित्‌ने दो सौ, तिरानवे सैनिक लेकर 


इकतीस हजार सादे सात सौ दक्षिणी वरवव॑रो को खदेड दिया 
थान? 


: हा, खदेडा था । 
: निश्चय जाने महाराज, जो मभागे उत्तरकूट के बाहर अपनी माता 


कीकोखमे आए है, उनके लिए ये लड़के एक दिन विपत्ति वन 
जयेगे । एसा नहो तो मेरा गुरुत्व मिथ्या समभिये। हमारी 
जिम्मेदारी कितनी वडी है यह्‌ मै पल-भर को भी नही भूलता । 
हमी लोग तो मादमी वनाते हँ जिनसे. आपके मन्वीगण अपना 
काम चलातेर्ह। फिरमी उन्हे वया मिलता मौर हमे क्या 
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मन्त्री 
गूर 


मन्त्री 


रणजित्‌ 


फुर त्रीं ॥ 


रणजित्‌ 
मन्त्री 
रणजित्‌ 
मन्ी 


रणजित्‌ 


मन्त्री 


रणजित्‌ 


प० नागरिकः 


रवीन्रनाथकेनारक 


भिलता है, कभी मिलान करके देखे । 


. लेकिन तम्हारा पुरस्कारतीये विदयार्थीहीरहै। 


बड सुन्दर वात कही आपने मन्त्री जी, हमारापृरस्कार तोये 
विद्यार्थी दहीदहै। ञाहा हा ! लेकिन खाय-सामग्री वडी 
महंगा हो गई है-अब्र यही देख लीजिए न, गावा घी जौ 
पट्ले-- 


: अच्छाटीकरै,गावाधघी की तुम्हारी वातत पर विचार करगा। 


अभी जाओ, पूजन का समयदहो रहा दै। 


(जयकार करते हु विद्यार्थियों को लेकर गुरुजी का प्रस्थान) 


: तुम्हारे इस गृरुकी खोपडीमे अओौरकोर्द्‌ घी नही, षस गावा घी 


हीभराहै। 


` पचगव्यप्रेसे एकन एक तोजरूरहै। किन्तु महाराज, यही 


लोग काम आतेह। इसे जसा वतायाहै, ठीक वैसाही करता 
जारहादहै। वृद्धिज्यादाहौोतो मगीनकी तरह काम नहीदहो 
पाता । 


: मन्त्री, यहु क्याहै आसमानमे? 
: भूल गए महाराज, यही तो है विभूत्तिके यन्त्रकासिरा। 


इतना साफ तो पहले कभी नही दिखाई पडा । 


: सवेरे जो तूफान आया था उससे आसमान साफ हो गया है, 


9 । 


इसीलिए दिखाई पड़ रहा ह । 


` देखा, पिवाडे से सूषेदेव कंसे कद्ध होकर निकल रहै है। एसा लग 


रहा है मानो किसी राक्षप्त ने मुक्कात्तानलिधाहो। इसे इतना 
ऊंचानकरतेतोअच्छा होता । 
एसा जन पडताहै मानो असमन की दातीमे वरछी निघ 
गई हो । 
चलो, मंदिर जाने कासमयदटहो गया। 
(दोनों का प्रस्थान! 

(उतारकर के नागरि के दूसरे टल का प्रवेश) | 
देखा, आजकल विभूति हम लोगों से कंसा, कतराकर चलता 
है । यह्‌ वातं वह्‌ मानो अपनी चमडी से खुरचकर फंकना चाहत 
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है कि वह्‌ हुमीमे रहकर वडा हुआ । एक दिन पता चलेगा कि 
तलवार का म्यान से वढ जाना ठीक नही | 
दूसरा नागरिक . कु भी कहो भाई, विश्रुति ने उत्तरकूट का नाम रख लिया ! 


पहला ; अरे, रहने मी दे । उसके वारे मे तुम वहत लम्बी-चौड़ी वाते करमें 
लगे हो । एक वाव बाधने मे ही उसके हाथ-पैर फूल गए । कम-से- 
कम दस वारतोट्टचुकारहै। 

तीसरा : ओर कौन जने फिर टूट जाय। 

पहला : देखा हि न, बाँध के उत्तर की ओर वह्‌ टीला ? 

दूसरा : क्यो, क्यो, क्या हुआ ? 

तीसरा : क्या हुमा ? यह्‌ भी नही जानते? जो देखता है वही कहता 
ह- 

दूसरा ‡ क्या कहता है भया ? 

पहला : क्या कहता है ? तु वड़ा वनता हरे ! यह्‌ मी भला पूच्खनेकौी बात 
है ? ऊपर से नीचे तक~--अव क्या कहू-- 

दुसरा . फिर भी, माजराक्याहै, जरा साफ-साफ वता न-- 

पहला : तूतोगजवकरताटै रजन ! जयासत्र करन । सव समभमेञ 
जायगा जब एकदम फट से-- 

दूसरा ‡ सवना ! कहते क्या हो दादा । एकदम फट से ? 

पहला : हौं भया, भगड से पृछले। वह्‌ खुद जाँंच-पडताल कर आया 

= द 

दूसरा : भगड. मे यही तो बात है । उसका मिजाजण्ण्डादहै। ओर लोग 
जव वाह्‌-वाह्‌ करते रहते है, तव वह न जाने कहाँ से पमाना 
निकालकर नापने वंठ जाता है । 

तीसरा : अच्छा भेया, कोई-कोई कहते ह न करि विभति के पास जितनी भी 
विद्या है, उसने-- 

पटला ‡ वेकट वर्मासे चुराईहे, म खुट जानताहूं। हां भया, असली मुणी 


तो वही था! इतना वडा सिर 1 वस, कुदं न पो! ओर मजा 
यह्‌ कि विभ्रुति को तो मिला शिरोपा, ओौर वह्‌ वेचारा भूखो ही 
मर गया । 

तीसस . क्या खाना न मिलनेकेही मारे मर गया ? 
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पहला 


दूसरा 
पटला 


दूसरा 


पटला 


दसरा 


` वस वस ! उनका नाम भला उत्तरकूट मे कौन नही जानता ।वे तो 


रवीन््रतनायके नाटक 


: अरे ? अव इससे क्याकिखानान मिलनेये मरय किमीकेहाव 


का दिया करुछखानेमेमरा! गौर फिर्मया, क्याजानेकवकौन 
क्रिथर से-निन्दकोकीतो कमी नही । यर्हाके लोगोको क्रिमी 
की वदोतरी फूटी आंखो नही सुहाती ) 


: खर, तुम जो मी कहु, पर आदमी वट्‌-- 
` ओहो,तोक्योनदहौ मला? किस मिटटी मे उमका जन्म हुभाहै, 


सोच तो सही । उसी चवुजा गविमेभरेवूटे द्रादा रहा करते थ, 
उनकानामसुनादटैन? 


नो 


वही थे न--अरे वही, क्या नाम-- 


` हा, हा, वही--भास्कर । सुंघनी वनाने वाना इतना बढ़ उस्ताद 


मुलुक-मरमे मही हृजा । उनके हाथ कौ मुंघनीके विना राजा 
रतजित्‌ एक दिनमभीनही सह्‌ पाते थे, 


: ये वाते तो होती रहृगी, जव चल । हुम ठहुरे विभूति के अपने गांव 


के आदमी, पहन हमारे हाथ कौ माला पटनेगा, तव कुछ भौर्‌ ! 
आर फिर हमी लोग तो वेगे उसके दाएं । 

(नेपथ्य से) 
उथर मते जाओ भया, उवर मत जाओ) लौट आभो 


; यह लो, वृढऊ वदुक आ पहुंचा । 


[वटक का प्रवेश] 


|, 


(तन पर्‌ फटा कम्बलः दाथ मेँ टेदी-मेधी लाटी, वाल यित्तरे हुए ।) 


पटला नागरिक : कटौ वटु किघर चले ! 


बटु 


: सावधान, वेटा, सावधान 1 उवर्‌ मत जाना । अभी स्मय है, लौट 


जायो ) 


दूसरा नागरिक : क्यो भला ? 


वटु 


तीखरा 
चू 


दूसरा 


: वलि चटेगी, नर-वलि ! मेरे दो-दो जवान नातिथो क्तो जबरदस्ती 


ले गए । फिर वे नही लीटे। 


: किस पर वलि चढायेंगे, काका ? 
: तृष्णां प्र, तृष्णा दानर्वी पर । 
: यह्‌ कौन है मला 


-मूक्तधारा 


दूसरा 
पहला 


संजय 


अभिजित्‌ 


तजय 


अभिजित्‌ 


१६७ 


: वह्‌ ज्यो-ज्यो खाती है व्यो-त्यां ओर मोगती है । ची पर पली जाग 


की लपट कौ तरह उसकी सूखी जीभ घरावर वढतौ जाती है । 


: पगला ! हम तो उत्तर्भरवके मन्दिरमे जा रहेर्है--व्हांतृष्मा 
4 


# 


[ ह, 


द नवी करटा 


: क्या तुम्ह नहा पता ? भेरकोतोवे आज मन्दिरे विदाकरने 


वाले है । तृष्णा वेठेगी वेदी पर । 
चुप, चुप पगले ¦ उत्तरक्ट के लोगो ने सुन लिया तो तेरा कचूमर 
निकाल डालेगे। 


: वेतो मुक पर धूल फेकते है, लड़के ठेले मारते टै--कहते है, तेरे 


नातियोने प्राण गंवाए, यह्‌ तो उनका सौभाग्यदहं । 
मठ तो नही कहते । 


: नही कहते शूठ ? प्राणों के बदले अगर प्राणन मिले, मृल्युद्ारा 


अगर मृत्युकोही बुलाया जाय, तो फिर इतनी वंड़ी हानि भरव 
व्यो सगे ? सावधान, वेटा सावधान । उधर मत जाना । 
[ प्रस्थान ] 


. देखो दादा, मेरे तो रोगटे खड़े हो गए । 
: तु वड़ा डरपोक है रंजू । चल, चल ! 


19। 


[ सवका प्रस्थान ] 
(युवराज अभिजित्‌ रोर राजङ्कमार सजय का प्रवेश) 
सममे नही आता युवराज, तुम राजमहल छोडकर त्यो जा रहे 
हो? 


: सारी बाते तुम नही सम पाओगे । मतो यही प्त॑वाद सुनताहजा 


घरती पर अआयाहूंकिमेरी जीवन-घारा राजमहल की देहरी 
लांधकरे चलं देगी । 


: कुं दिनो से मँ तुम्हे उद्िन देख रहा हूं । जिस बन्धनम तुम 


हमारे साथ वषे हो वह्‌ तुम्हारे मनमेदीला होताजारहाथा। 
आज क्था बह टूट गया! 


: वहु देखो संजय ! गौरीरकर के ऊपर सूयस्तिकी छवि। मनो 


कोई अग्नि-विहगमेघो के पंख फलाए रात्रि की गोरउ्डाजा रहा 
हो । सूर्यास्त ने माकाश मे मेरी पथ-यात्रा का चिव अकि दियाहै। 


[११ 
५ 
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सजय 


उभिजित्‌ 
सजय 


जमिजित्‌ 
संजय 
अमिजित्‌ 


संजय 
अभिजित्‌ 


सजय 
अभिजित्‌ 


संजय 


जमिजित्‌ 
सजय 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: देखते नही युव राज । उस यन्रका सिरा सूर्यास्त के मेध की छाती 


चीरे खड़ा मानो उंडते हृए पक्षीकी दछातीमे वाण विधेगया 
हो, मौर वह्‌ अपने पख भकाए रात्रि के गत्तं मेगिराजार्हाहो। 
म्‌े यह नही सुहाता । विश्रामका समयदहो गयाह। युवराज 
चलो राजमहल मे । 


: जरह वाघा हो वहाँ कंसा विश्राम ? ॥ 
: राजमहल मे तुम्हे वाधा है, यह्‌ वात इतने दिनो बाद तुमने कंसे 


जानी ? 


: ज्यो ही सुना कि उन्होने मृक्तवारापरर्वाधर्वांधादहैःत्याही। 
` तुम्हारी इस वात काञजथंमे नही पासका। 
: मनुप्य के अन्तर का रहस्य विधाता कही-न-कटही वाहुर लिख 


रखते हु; मेरे अन्तर कासवाद इसी मुक्तधारामे है । जव उसीके 
पैर मे उन्होने लोह की वेडी पहना दी, तभी अचानक चौककर 
मे समभ गया कि उत्तरकूट का सहासन ही मेरी जीवन- 
वाराकार्वाध है । उसीकी राह स्रोलनेके लिएर्म राह पर निकल 
पड़ा हू । 


. युवराज, मुके भी अपनासगी बना लो। 
: नही भाई, अपनी राह्‌ तुम्हे स्वय खोजनी होगी । अगर मेरे पीले 


चलेतोर्मेही तुम्हारी राह की रुकावट वन जागा) 


. इतने कठोर मत वनो, मुभे चोट पहुचती हे । 


$ 4 


तुम मेरा मन पहेचानते हो, इसलिए चोट खाकरभी तुम मुभे. 
सम सकोगे । 


: कौन तुम्हेटेररहादहैजोत्‌म चल पडेहो, इस वारेमे कनही 


पूना चाहता । लेकिन युवराज, यहु जो सन्व्या हौ आई है, राज- 
महल मे वन्दीजनो ने यह्‌ जो दिवसावसान का गीत छेडदियारहै, 
इनकीभी तोकोई टेरहै? जौ कठिन है उसका गौरव भलेदहीः 
हो, परजो मधुरहउसकाभीतो मूल्पहे। 


: भाई, उसीका मूल्य चुकानेकेकलिएतोकेठिन की साधना दहै! 
: सवेरे पूजा करने तुम जिस भासन पर वरते हो, याद है न, उसके 


सामने उस दिन एक दवेत कमल देखकर तुम दग रह्‌ गए यथे? 


मूक्तधारा 


अभिजित्‌ 


संजय 


अभिजित्‌ 


४ 
अभिजित्‌ 
४: 
अभिजित्‌ 
वट्‌ 


च्य 


९६६ 


तुम्हारे जागने से पहले ही भोर वेला मे कौन चुपचाप वह्‌ कमल 
लाकर रख गया, उसने पताही न चलने दिया कि वह्‌ है कौन । 
पर इतनी-सी वातमे भी कितनी सुधाभरीदहै, क्या भाज इसका 
घ्यान नही अता ? वह भीरू, जो अपने को गोपन्न रखकर भी 
अपनी पूजा को गोपन न रख सका-- क्या उसका चेहरा तृम्हं याद 
नही आता ? 


` आता क्यो नही । तभी तोम इस वीभत्स को नही सह पाताजो 


इस धरती के सगीत को रुद्ध करके आकाश मे लोहे के दाति गडाए 
अटुहास कररहाहै। स्वगं पसन्दहैतभीतोदेत्य सेजूभनेके 
लिएजानेमे मुभ कोई हिचक नही होती । 


: गोधूलि का आलोक उस नील पवंत पर मूच्छितहो गयाह। 


उससे उठते क्रन्दन की कोई छाया क्या तुम्हारे मनमे नही 
पहुचती ? 


: हा, पहुंचती है । मेरी छाती भी कन्दनसेभरीहुर्ईहै। मै कठोरता 


पर गवं नही करता ¦ वह्‌ देखो, वहु पक्षी जो देवदार वृक्ष की 
चोटी की टहूनी पर अकेला वठा है - वह घोसल्े मे जायगाया 
अन्धकार को चीरता हृ दूरप्रवासके वनकी यात्रा करेगा, 
नही जानता; लेकिन वह्‌ जो चूपचःप सूर्यास्त के आकाश कीओर 
एकटक निहार रहा है उसकी दस टकटकौ कास्वर मेरेहूदय 
मे घ्वनित हो रहा है । कितनी सुन्दर है यह पृथ्वी ¡ जिस-जिसने 
मेरे जीवन को मधुमय वनाया है, जज मै उन सवको नमस्कार 
करताहूं। 
(वड का प्रवेश) 


: जाने नही दिया, मारकर लौटा दिया । 
: क्या हुभा वटु, तुम्हारे मथेसेतो खून वह रहाहै। 
` मै सवको सावधान करने निकला था. उधर मत जाभो, लोटः 


जाजो। 


. क्यो, वातक्याहै? 
: नही जानते युवराज ? माज वे यन्वरवेदी पर तृष्णा रक्षसीकी 


स्थापना करेगे न ! नर-वलि चडढाना चाहते है । 


अभिजित्‌ 
४: 
अभिजित्‌ 
ध 
अभिजित्‌ 
+~ 
अभिजित्‌ 
चटु 
अभिजित्‌ 
चटु 


| 


अभिजित्‌ 
श 


उद्धव 
अभिजित्‌ 
उद्धव 


अभिजित्‌ 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


: यह्‌ क्या कहु रहे हो 
. इसी वेदीको रचते समय उन्होने मेरे दो नातियो का खून 


गहाया था । मैने सोचा था, पापकी वेदी अपने-जाप टूटकर भिर 
जायगी 1 पर कहा, अभी तक्र तोदृटी नही, भरव जगे दही 


नही । 


: टूटेगी । समयमागयाहे 
. (प्च जाकर दौले-रेले) तव तो तुमने सुनादै शायद? मैरवका 


आह्वान सुनार? 
सुनादै। 


. सवेनाश्च 1 तव तो तुम्हारा छृटकास नही । 
: विलकरुल नही । | 
` देख रहै हो न, मेरे सिर से वहता यह रक्त, अगो मे भरी यह्‌ धूल ! 


सहु सकोगे युवराज, जव छाती फटने लगेगी ! 


. भेरव कीषृपासे सह लूगा। 


जव हर तरफ शनृ-दी-शत्रु होगे ? अपने ही लोग जव धिक्कास्ने 
लगेगे ? 


. सहना ही होगा । ॥ 

: तो फिर कोई उर नही । 

. नेही, कोई डर नही ] 

: बहुत ठीक । तो फिरवदुकोयाद रखना । म भी इती राहु पर 


हुं । भरवनेमेरे माये पर जो यहु रक्त-तिलक लगाया है, इससे 
मुभे अंधेरे मे भी पहचान लोगे 
(वट्‌ का प्रस्थान) 
(राजप्रदर उद्धव का प्रवेश) 


` नन्दि-सकट का रास्ता क्यो खोल दिया युवराज ! 
: रिवतरार्केलोगोको हमेशा के दुर्भिक्षसे वचाने के लिए 


महाराज तो उनकी मदरके लि तैयारहै, उनकरेभी तो दथा- 
मायारहे। 


[1 


, दाएंहायकी कृवणतासे रास्वा वन्दकरलेनेके वाड वाए हाथ 


की उदारता से उन्हे नही वचाया जा सकता । इपीलिए मैने उनके 


-मुक्तधारा 


उद्धव 


अभजत्‌ 


, अम्वा 
-अमिजित्‌ 
अग्वा 
जअमिजित्‌ 
अम्वा 


अभिजित्‌ 
"अम्बा 


# कै 


१७२१ 


लिए अनाज के यातायात का रास्ता खोल दिया) दया के भारे 
रहने की दीनता मुभते नही देखी जाती । 


: महाराज का कहना है, नन्दि-संकट का गढ तोड़कर तुमने उत्तर- 


कट की पत्तलमे छेद कर दिया दे । 


: मैते तो उत्तरकूट को हमेना लिवतराई के अन्त कै भरोप्ते रहने कौ 


दुगेति से मूक्तिदीटहै। 
दुःसाहस काकाम कियाहै। महाराज को खवर मिलचृकी हं) 
इससे अधिक मै नही वता सकता ! हये सकेतो अभी निकल जाओ, 
राह मे र्ककर तुमसे वात करना भी निरापद नहीहै। 
[ उद्धव का प्रस्थान 1 
(च्रम्वा का प्रवेश) 


` सुमन { वेटा सुमन ! उसे जिधर ले गएर्हँ उवर क्या तुममेसे 


कोई नही गया { 


: तुम्हारेवेटेकोलेगएु हः 


4 


: हा उधर परिचम की तरफ, जहां सूरज इवता है, दिन चूक जाता 


हे । 


: मेउधरहीजारहाहूं। 
: तो इस दुखिया की एक बात याद रखोगे वेटा ! जव उससे मेट हो 


तो कहना, तुम्हारी माँ बाट देख रही है । 


: कहु दुगा । 
: जुग-जृग जियो वेटा ! सुमन, सुमन ! 


(प्रस्थान) 
[भेरवपथि्यो का प्रवेश श्रौर गान] 


गनद 
जय भरव ! जयश्ञंकर 
जय जय जय प्रलयकर 
जय संशयभेदन जय बन्धनछदन 
जय संकटसहूर शंकर शंकर ! 
[प्रस्थान 


९७९ 


{विजयपालं 


अभिजित्‌ 
विजयपाल 
संजय 


विजयपाल 
सजय 
विजयपाल 
संजय 


फल वाली 
संजय 
फल वाली 


संजय 
फल वाली 
संजय 
फूल वाली 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


(सेनापति विनयपाल का प्रवेश) 


: युवराज, मेरा विनस्र अभिवादन ग्रहण करे 1 महाराज के पाससे 


आरहाहूं। 


: क्या आदेय है उनका ? 
: एकान्त मे वताऊगा । 
: (अभिजित्‌ का हाथ पकड़कर) एकान्तमे क्यो ? क्या मुभसेभी 


चिपाना दै । 


: एेसा ही अदेश है । युवराज तनिक राजरशिविर मे पधारे । 
: मै भी साथ चलूरा। 
: महाराज यहं नही चाहते । 
: तो फिर म यही वाट देखता रंगा 1 
[ अभिजित्‌ को साथ लेकर विजयपाल का शिविर की शरोर प्रस्थान ] 


( वाउल का प्रवेश ) 
गृत-५ 


वह्‌ भ्रव नहीं लौटेगा, नही लौटेगा, नहीं लौटेगा । नाव तूफान केः 


वेगमें बहु गर्हे, श्रव किनारे नहीं लगेगी । न जाने पगले को 
किसने ठेरा, चह चला गया पीछे क्न्दन छोडकर । अव उसे तेरा 
वाहू-बन्धन नही ठेर सकेगा । 


[प्रस्थान] 
[पल वाली का प्रवेश] 


. वेटा, उत्तरकट वाला विभूति कौन साह? 
: क्यो, उससे तुम्हे क्या कामहै ? 
: पर्देशकी हूं वेटा, देवतली से आ रही हूं । सुना है, उत्तरकूट के 


लोग उसकी राह मे पुष्प-वर्पा कर रहे है 1 कोई महात्मा हे शायद ! 
वावा के ददन करने कौ सोचकर अपनी फुलवारी के फूल लाई 


ह्‌ । 


: महात्मा न सही, वृद्धिमान तोद ही) 

: क्या कामं किया है उन्होने ? 

: अपे फरने पर वाध वाघाहै। 

: इसके लिए पजा ? वधि से क्या देवता का काम सधेगा 


मक्तवारा 


सजय 
फूल वाली 
संजय 


फूल वाली 
संजय 


फूल वाली 


संजय 
विजयपालं 
सजय 
विजयपाल 
सजय 
विजयपालं 
सजय 
विजयपालं 
संजय 
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: नही, देवता के हाथो हुयकड़ी पड़ेगी | 
: इसके लिए पुष्प-वर्पा ? मँ समसो नही । 
: न समकभना ही अच्छा है। देवत्ताके फूल अपात्र पर मत लुटामो, 


वापस चली जाओ-- सुनो, सुनो, अपना यह्‌ इवेतकमल मुभ 
वेचोगी ? 


: जो फूल महात्मा पर चढ़ाने की मनौती करके लाई थी उन्हे वेचू 


कंसे ? 


: जिन महात्मा पर मेरी सवसे ज्यादा भक्ति है उन्ही पर 


चटढाञ्गा | 


: तो फिर यहं लो । नही, दाम नही लूंगी । वावाको मेरा प्रणाम 


देना । कहना, देवतली कौ दुखिया फूल वाली दे गर्ई है । 
[प्रस्थान 
(विजयपाल का प्रवेश) 


: दादा कहां है ? 

. ल्िविरमे वन्दीर्है। 

` युवराज बन्दी ! एेसा दु साहस ! 

: यह्‌ देखो महाराज का आदेश-पत्र । 

` किसंका पडयंत्र है यह ? मुके एक वार उनके पास्ले चलो | 

‡ क्षमा करे । 

* मुभे भीवन्दीकरो, मे विद्रोही हूं } 

: आदेश्च नही है । 

: उच्छाःतो मे अदेश लेने चला! (कुद दूर जाकर, लौटकर) 


विजयपालः, यह्‌ कमलमेरीभोरसेदाठाकोदे देना) 
(दोनों का प्रस्थान) 
(शिवतयई के वेरागी धनंजय कां प्रवेश) 
गान--६ | 
मे तुफान से उगमगाती श्रपनी इस भय-भगन नौका पर प्रहारे 
का सागर पार करूगा । तुम्हारे "सा भेः' के सन्देन् के भरोसे फटे 
पाल पर भी छाती फलाती यह नौका छाया-वट की छायामें 
पार उतर जायगी । जो मुभे चाहता है वह्‌ मुभे राह दिखायगा, 
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धनजय 
पटला व्यक्ति: 


धनजय 
दूसरा व्यक्ति 
धनजय 


गणेन 
घत्‌जय 
गणेन 


लनजय 


चौथा 

वनजय 
तीसरा 
धनंजय 


दूसरा 
धनजय 


रवीद्धनाथ के नाटक 


#: 


मेरातो सिषं इतना निम्भाहैकि श्रभय सन से नवे खोल द्‌ \' 
दिनं वीतने पर पार उतरकर मे श्रपते दुखी दिनोका रष्त 
कमल तुम्हारे करुणासय चरणों पर चदा दूगा । 

(रशिवतराई की म्रजाके दल का प्रवरा) 


: अरे चेहरा एकदम फक्क !{ क्यो, क्या हुभा ! 


मालिक, राजद्यालक चण्डपाल कौमार तो नही सही जात्ती। 
वह्‌ हमारे युवराज को मी नही मानता, इसलिए सहना ओर भीः 
मुर्किल हो जाता हे । । 


. अरे, अवभीमारकोनही जीतपाए 2 अवमभीलगतीहे 


राजा की डयोदढीपरघेरकर सार ? घोर अपमान 


: अपना अभिमानं अपने पास मत रख, बन्तरमे जो ठकूर 


वसते ह उन्हीके चरणो मे रख आ, वहां अपमान कौ पहुभ्द 
नही है। 
(गणेश सरदार का प्रवेश) 


- अव नही सहा जाता, हाथ मचल रहे है । 
: तो यो कहु कि हाथ वेहाथ दहो गए है| 
` ठाकुर, एक वार हुकुमदेदो, इपत पण्ड-मार्का चण्डपालका दण्ड 


छीनकर जरा दिख दू, मार किसे कटहूते है । 


: मार किश्चे नही कहते, यह्‌ नही दिखा सकते ? उसमे ज्यादादमः 


लगता है शायद ? लहर को थपेडने से लहर नही थमती, हाल 
हराकर ही लहर जीती जाती है। 


. तौ फिर क्थाकरनेको कहते हो । 

: मारनामकती चीज को जड से उखाड़ फंको) 

: यह्‌ कंसे होगा मालिक ? 

: ज्योदही सिर उठाकर कहोगे नही लगती'त्योही मार की जडं 


कृट जायगो] 


. नही लगती कहना तो कठिन है । 
: असल मे मतुष्यको थोड़ ही लगती है, वहु ततो आलोक की दिखा 


होतादै। लगती है हाड-मास के जानवरको,जो मार खाकर 
केउ-कंड करता मर जाता है) मह फाडेक्योखड़्हौ? ` 


मक्तवारा 


दूसरा 
चनजय 
गणेग 


घनजय 


गणेन 


घनंजय 


सत 


दूसरा 
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वातत सममे आई? 


: हम तो तुम्हे समभते है-तम्हारी वात सममे न बाई,न सही) 
: तवतो सवना हौ गया । 


वात समभने मे समय लगता है, उसमे जल्दवाज्ी नही चलती । 
हमने तो तुम्हे समभ लिया है, इससे दिन रहते पार लंग जाये । 
र जव दिन ठलेगा तव ? तव पता चलना कि नाव किनारे पर 
आकर इव गई । पक्की वात अगर पक्की तरह मनमेनवंटी,तो 
डव जाजोगे 


भ 


: एसा न कहौ ठाकुर । तुम्हारे चरणोम्‌ जसरामिलादटै तो जसे 


भीहोस्मभतोगएहीदै) 


: नही समे, यह्‌ समभनेमे अव कद्ध वाकी नही । तुम्हारी आंख 


लालहो र्हीहै, गलेसे सुर नही निकलता! जरासुर भरद्‌? 
गान--७ (अ) 
श्रौरः श्रौरः श्रभी श्रोर, प्रभु ! तुमयोंही मारतेरहो। 
श्रे उरपौक, मार से बचने के लिएतुमयातो मारने लगतेहोया 
भागने लग्तेहो, दोनोबतेष्कटहं) दोनोही तुम्हे पुश्रो कै दत 
मे ले जातो हँ, पञुपति से भेँट नहीं कराती । 
मे छिपता फिरता हू" भागता फिरता हूं डर के मारं तुमसे कत- 
राता रहता हु, मेरे पास जो कु है सव छीन लो, सव छीन लो । 
देख भया, मै चला हूं मृत्युजय से हिसाव-किताव करने । कट्ना 
चाहता हु, मेरे मार लगती है यानही; यह तुम खुद ही ठोक- 
वजाकर देख लो । उरने वालो या उराने वालो का वो कस्धौ पर 
लादकर मे जागे नही वड सकता 1 
गान--७ (आ) 
श्रव जो करनादहो करो, चाह मेरीहारदही या तुम्हारी । 
हाट-वाट में हुस्ते-खेलते सारा तमय वीत चुका, देखं त॒म मुञ्चे 
कंसे स्लाते हो । 


: वाहु, वाह्‌ ठकरर ! यही ठीक है-- 


देखं तुम हमे कंसे रलाते हो । 
लेकिन तुम जा किधररहैहो,सो तो वतागो। 
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वनज 
तीसरा 


धनजय 
चौथा 


घनजय 
पहला 
धनजय 


दसरा 

तीसरा 
घनजय 
तीसरा 
धनजय 
तीसरा 
वनजय 


दूसरा 
वनजय 


रवीन्नाषं के नाटक 


. राजा के समारोह मे, 
: ठाकर, राजाकेलिए जो प्मारोह है, वह तुम्हारे लिए क्या 


निकले, क्या ठिकाना । वरह जाने कौ जरूरत " 


: राजसभामे नाम कर आञ। 
: अपनी मुदरी मे पाकर राजा तुम्हे कही- नदी नही, यह नही हो 


सक्ता । 


; हो क्यो नही सकता रे ! खूव होगा, भरपेट होगा ! 
: तुमतो राजास नही उरते, पर हमे उर लगता ह । 
` तुम मन-ही-मन मारना चाहते हो न, इसीलिए उरतेहो | मेमारना 


नही चाहता, इसलिए उरता भी नही । जिसमे हिसा होती है, 
उसीको भय काटता रहता है । 


` अच्छी वातै, हम भी तुम्हारे साथ चलेगे ) 

: राजासे अरज करेगे। 

: क्या मोँगोगे ? 

: मगनेकोतोदढेरो चीजेहै, देतव न। 

: राज-पाट नही माँगोगे ? 

: मजाक करते हो ठकुर ? 

: मजाककौक्याचातटहै ? एकेपैरसे चलनेमेजो कष्ट है, उसके 


वरावर ओर क्या कष्ट होगा ? राज-पाट अगर अकेले राजा का 
हो प्रजाकानहो, तो एेसे लंगडे राजत्वं का उचकना देखकर तम 
मले ही भौचक्के रह जाओ, देवता कौ अखि में भास आ जति है । 
भया, रजाकी ही खातिर राज-पाटकी माँग करनी पड़गी। 


: अर जव फटकार पड़गी तव ? 
: राज-दरवारसे भी ऊपर वाला जव नालि मंजूर कर देता है, 


तव राजाको फटकार राजा पर ही पडने लगती है । 


गान--८ (अ) 
हम वार-वार भूल जाते है कि तुम्ही हमे वुला-बलाकर श्रपने 
श्रासने पर विठते हो । 
सच्ची वात कहूं मेया ? सहासन को उसके आसन के रूपमे 


सुक्तधारा 


पहला 


धनंजय 
पटला 
धनंजय 


पहला 
घनजय 
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पह्चाने विना सिंहासन का दावा नही चल सकता-- न राजा का, 
न प्रजा का । वह्‌ अक्ड़कर वंठने की जगह थोड़हीहै, वहां हाथ 
जोड वठना चाहिए । 
गान--८ (आ) 
हारपाल हमे नहीं पहचानता, वीच मे ही रोक लेता । हम 
कव तक बाहर खड रहै हुमे भीतरवला लो ! 
हारपाल क्यायो ही नही पह्चानता ? धूल लगते-लगते माथे का 
राजतिचक जो ढक गया है । मन परतो वद नही चला, वाहुर 
राज करने चले ? जो सचमुच राजा होता है वही राजासनं पर 
वैठत्ता है । राजासन पर वैठनेसे ही कोर राजा नही हो जाता । 
गान--= (इ) 
तुमने हममे पाण एकेह, सायही हमे श्रमिमनदियादह। लोभ, 
भय श्रौर लाज के मारे हमारा यह्‌ श्रभिसान रहुकर भी नही रह 
पाता) दिनोंदिन मला होकर धूल में दवता रहा है, 


: कुछ भी कहो, मै तो समम नही पायाकि तुम राजा के दरवाजे 


किसचलिए जारहेही। 
क्यो वताॐ 7 मन भरमास्हाहे) 
सोकेसे ? 


: जित्तना ही तुम मुभे कसर पकड़ते हो, तैरना सीखने मे उतना 


ही पिद्धडते जाते ही मेरा पार लगना भी मृर्किल हो गया 
है । इसलिए जहा मेरी कोई पृ नही वहीजा रहाहूं चुरी 
पने । 


: लेकिन राजा तुम्हे आसानी से नही दोडेगा । 
. छोड ही क्यो ? अगर मृेवंवले सकेतो फिरचिन्ताही किस 


बात की †- 
गान--£ 
जिसमे इतना दम हो कि मुस्चे बोध रखे । 
वह्‌ क्यायोदहीह्येगा? 
मेरा बन्धन तो वही वनेगा जो खुद मुक्से बेघ जाए 
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दूसरा 


घनजय 


पहला 


घनजय 


पहला 


दूसरा 


तीसरा 
पहला 


दूसरा 
पहला 


दूसरा 


तीसरा 


रवान्द्रनाथ के नाटके 


वह्‌ क्यायोंहीहोगा? 

कौन है जो मृक्च पर भरोसा करके मक्षे वश्च में फरे 
वह्‌ क्यायोंही होगा ? 

पहले वह्‌ श्रपने-श्रापको तो वज्ञ सेकरले, 
प्रम-रसमेपगले-वहक्यायोंहीहोयाः 

मुशे जो रुलायेगा उसके भाग्यमे रोना वदा है-- 
वह क्थायोंही हेषा? 


: लेकिन ठाकुर, अगर उसने तुम पर हाथ उठाया तो हम नहीं सह्‌ 


पायेगे | 


: जिनके चरणो परमेरा यह्‌ तन विक चुकाटैवेयदिसहुलेगे तो 


त॒म भी सह लोगे । । 


. अच्छी वात है ठाकूुर। चलो, कहू-सून भाय, फिर भाग्य मे 


जोहो। 


; तो फिर तुम लोग यही वैठो ! इधर पहले कभी नही आया, जरा 


रास्ते की खोज-खवर ले आऊ । 
[ प्रस्थान) 


` देखते हो भया, इन उत्तरकृट बालो का चेहरा कंसा अजीव है? 


मानो विधाताने मासका एक लौदा लेकर गहना तो शुरू किया 
हो, परपूराकरनेकी फुरसतनमिलीहो। 


: ओर इनका पटली की लग वाँधकर धोती पहनने का ठंग 


देखा ? 


: सानो गरीरको वोरेमेभरलियाहोकि कही द्धीज त जाय। 
: येतो मजरीकरनेकोहीपेदाहृएदहै। वस्त, सात समन्दर पार 


हाट-हाट मारे-मारे फिरते है। 


. इनमे जिक्नाकातोनाम दही नही । इनके शस्त्रोमेहैहीक्या? 
 कृदभी नही, कष भी नही । इनके अक्षर नही देखे, दीमक 


जसे ? 


: विलकुल दीमक के-से 1 इनकी विद्या जिसमे लग जाती है उसीको 


काट-काटकर टूक-टूक कर डालती है । 


: ओर्‌ भिदरीकादेरलगादेतीदहै। 


मृक्त-धारा 
पहला 


दूसरा 


तीसरा 
दूसरा 


तीसरा 
दूसरा 
तीसरा ८ 


उ २ 
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: ये हृथियारो से प्राण हरवेर्है ओर शास्त्री से मन) 
: शिव, शिव ! अपने गुरजी कहते है, इनकी छाया के भी पास नही 


फटकना चाहिए । जानते हो क्यो † 


: क्यो, वताभो तो । 
: नही जानते ? समृद्र-मन्थन के बाद देवो के घडे का अमृत 


छलककर जिस मिट्टी पर गिराथा, अपने शिवतराईके पूर्वेज 
उसी मिदट्टीसेवनेहै। भौर जव दत्योने देवोंके जूठे उस धड़ 
को चाट-चूटकर धूरे पर फक दिया, तव एफूटे घड़ कौ पकौ मिट्टी 
से उत्तरकट वाले बने । तभी तो ये इतने पक्के होते दहै, पर चि -- 
कितने अपविच । 


: यह्‌ त्र कहां पा गया ? 
: खुद गुरुजी ने वताया हे । 


(गुरुके प्रति प्रणाम करते इद) गुरो ! वुम्दी सत्यहो। 
(उन्तरकृर के नागरिको के एक दल का प्रवेश) 


: ओरतो सव ठीक हुआ, पर उस लोहार के लडके विभ्रूति को राजा 


ने एकदम क्षत्रिय मान लिया, यह्‌ जरा-- 


: अरे, ये सवतो घर कौ वातेदहै। जव अपने गांव लौटकर 


आयगा तव देख लिया जायगा । अभी तो बोल, यन्त्रराज विभति 
कौ जय] 


: क्षचिय के जस्र ओौर वंश्य के यन्त्र कों मिलाकर एक करने वाते 


यन्वराज विभूति की जय । 


- गोर्मया ¡येतो हिवतराईके लोग मालूम देते है। 
: कंसे पहूचाना ? 
: देखा नही इनका कनटोप ? कंसा अजीव लगतादहै ! मानो ऊपर 


से रहा जमाकर किसी ने इनकी बाट रोकदी हो। 


: अच्छा, इतना व्डाबरीररहतेये कानो कोही क्योढकतेहै? 


क्या ये सोचते है, कान विधाताने भूलसे वना दिए दै) 


: कानो पर बाध वाधि लिया है-- कही वृद्धि वहन जाये। 


[सवकी देसी] 


: नही, नही, इसलिए कि कटी वृद्धि भीतर न आ जाय । (हसी) 


८५) 
[५ 


ग्रेण 


उ १ 


प्प 
६ 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


; कही उत्तरकूट का कनमलैया श्रुत कानोकोन घर्‌ पकड । {सी) 


यरे हओ क्िवत्तराई के उजवको, न वात, मन चीत्त, मामला 
क्याटे 7 
पतानही आज हमारा वडा दिनदै। मोल, यन्त्रराज विभूति 
की जय) 


: चृपक्ये) रह्‌ गए? गला वैठ गया द? टेटियां मसके विना 


यावाज नही निकलेगी गायद ? वोन, यन्वराज विभूति की 
जय । 


: क्यो घोत्ते विभूति की जय ? क्या कियादहै उस्ने) 
: क्या कहा, क्या क्रिया हु ? टतनी बड़ी खवर भीञमभी तुम तक 


नही पहुंची ? देख लिया न केनटप का गुण † 


: तुम्हारा पीनेका पानी यव उसकी मुट्ठी मेह; उसक्षीदयाके 


चिना तुम सूखे के मेटको की तरह्‌ प्यासेरही मर्‌ जामोगे । 


: पीने का पानी विभूति की मुटटीमे ? वह्‌ क्या अचानक देवता 


वनवा? 


: देवत्ता को चुटी देकेर देवक्ता का काम खुद ही चलाया ! 


# # 


[ 


देवता का काम ! जरा उसमा कोट नमूना देखे । 
वह्‌ रहा मृक्तवारा का वाव) 
[शिवत्तराःं गर्जा का श्रट्र्टात्त] 


: इसे क्या तुमन मजाक समार ? 
: मजाक नही दै ? मृक्तवारा को बरविगा? भरव ने अपने 


नद ्, 


हाथोजो दिया है उसे यह्‌ तृम्ारा लोहार का लडका दीन 
लेगा} 


: खुददहीदेख लोन, वह्‌ आसमानमे। 


: वापरे ! यह्‌ क्यादहै मया? 
: मानो कोई वद्ध भारी लोहे का टिड्डा आस्रमान मे दर्लाग लगाने 


वालाहो 


: इसी ट्ड्डिकीर्यगसेत्तुम्दारा पानी रोकारै। 
: रहने भीदोये वेकार की वाते ! एक दिन कोणे, इसी 


ट्ड्डिकेडनेपर सवार दोकर तुम्हारा लोहारका लालर्चाद 


मूक्तथारा 


उ ९ 


शि १ 
उ १ 
गणेग 


धनंजय 
गणेदा 


धनजय 
गणे 
धनंजय 
गणेश 
घनजय 


रसिचतरारई 
धनजय 


गणेश 
धनजय 


लि ३ 


लेने चला है । 


मरतेर्है। 


: मरकर भी नही मरेगे 1 हमने प्रण क्ियादटे। 
: वहुत्त अच्छा किया । वचायगा कौन { 
: अपने देवता को नही देखा ? प्रत्यक्ष देवता को ? अपने धनजयः 


ठाकुर को ? उसकी एक काया मन्दिरमे हे, एक वाह्र | 


(उन्तरकुट वार्लो का प्रस्थान) 
(धनंजय का प्रवेश) 


है? तवतो समो, सातवार मरकरमभूतदहो लिये। 


: उत्तरकट वाले हमे धमका रहै थे कि विभूति ने मुक्तधारा 


वधि बाध दियादहै। 


: क्या कहा, वध वाधाह ? 

- हां ठाकुर) 

: पूरी वातत नही सुनी गायद ? 

: बहु क्या सुनने कौ वात थी ? हंसकर उडादी। 

: तुम सवने क्या अपने कान एकमेरेही जिम्मे रक्तं दिए है? 


सवके सुनने की वात क्या एक मुीको सूननी होगी ? 


: उममे सुनने कोरहैदहीक्याठाकुर्‌ ? 
. कहता व्याहरे! जो बक्ति दुनिवार्‌ दै उसको वाध डालना क्या 
ट्सी-खेल दि? फिर चाह बहु भीतरकी हो, चाहे वाहुरकी \ 
: तो क्या इसी मारेवेहमारा पीनेकापानी रोकदेगे ठक्रुर ? 
: यह्‌ दूसरी बात है । भरव यह नी सह्‌ सकने ! त॒म वटो, मै पता 


१८१ 


~“ 


; यह्‌ देखो, कन दकने का गुण । ये सुनकर भी नही सुनते तभी तो 


‡ ये कनटढक्क्‌ न जने क्या वकते है ? इनकी तो जामत आ गई है। 


: क्यो रे वृद्ध, क्याकह्‌रहाथा ? तुम्हे बचाने का जिम्पामु पर 


प्र्‌ 


तुम 


लगा आऊ । संस्तारतो शब्दमथहै रे, इसमे जिवरसे सुनना वन्द 


करोगे उवरसे ही मृत्यु-वाणओआ लगेगा । 


(धनजय का प्रस्थान) 
(त्िवतसर के ण्के नागरिक का प्रतरेश) 


. अरेविपण } क्यादहालहै? 
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रणजित्‌ 
धनंजय 


रणजित्‌ 
मन्नी 
रणजित्‌ 
मन्त्री 


प्रजागण 
घनंजय 


पहला 


दूसरा 
घनजय 


गणेदा 


रवीन्द्रनाथ के नारके 


: क्या मतलव ! 
‡ जो सव-कुद दे डालते हवे ही सव-कुद्धं रख पाते है । सोभ कं मारे 


अगर कुद रखना चादोगे तो वह्‌ तो चौरी का माल हुमा, वह्‌ कभी 
नही टिकेगा । 
गान--११ 
(ख) 
तुमजो चाहो करो, तनके वल पर चाह मारो, चाहे रसे 
जिनके लगती है वे जव तक सहते ई, तभी तक सर समसो । 
राजा, तुम्हारी भूलयहीरहैकि तुम सोचते हौ, दुनिया को हथिया 
लेनेसे ही दुनियातुम्हारी हौ गई जो चीज सुनी छौड्‌ देने से मिल 
सकती है उसे अगर मुट्ठी मे भीचने चलोगे तो देख लेना वह्‌ हाथसे 
छट जायगी । 
गान--११ 
(ग) 
तुम सोचते हो, जो तुम चाहोगे वही होगा, पुम्हीं इस दुनिया को 
नचाने चाले हो । पर एक दिन जव श्रा खुलगी तो देखोगे कि रस 
दुनिया मे श्रनहोनी वात भी हो जाती है) 


: मन्त्री, वैरागी को यही वाघकर डल दो। 

: महाराज-- 

: चयो, आदेश तुम्हारे मनका नरी ? 

: शासन का भीपण यन्त्र तो तंयारहये ही गया है, तिस पर अगर भय 


भी लाद दिया गया तो सव चूर-चूर हो जायगा । 


` टम यह्‌ वदगडत नही करेगे 
: जो कहता हूं, करो- लौट जागो ! 
: ठाकुर, हम युवराज कोभीतोखो वंठे है। तुमने सुना नही 


शायद ? 


: फिर हम भला किसका दम मरेगे ? 
: मेरे दमसेहीतुम्हारादमरहै? एेसा कुकर तो तुम मृेभीकम- 


जोर करते दो। 


: एेसी वात कहकर आज हमे मत बहुका ! एक तुम्हीसे हम 


मक्तधारा 


धनंजय 
सत 
धनंजय 


पहला 
धनंजय 
दूसरा 


घपनजय 


सव 
घनजयं 
सव 
धनजय 
गणेश 


रणजित्‌ 


घनजस्‌ 


रणजित्‌ 


धनजय 


रणजित्‌ 


घनंजय 


हं । 


सवका दम है। 


: तवतोमे हार गया । मुभ हट जाना पडा। 
: व्यो ठाकुर ? 
: मुभ पाकर क्या अपने कोखोवेठोगे ? मुभमे इतनी सामथ्ये 


कर्हाहै जो इतना वडा नुकसान भर सकू1 मै वहुत शमिन्दा 


यह्‌ क्या कहु रह हो ठाकुर ? अच्छी वातहै, जो कहोगे वही करेगे । 


. मु छोडकर चले जाभो 1 
: जाकर क्या होगा ? तुम हमे छोडकर रह्‌ सकरोगे ? हमे प्यारनही 


करते? 


: प्यार से तुम्हे दबोच डालने की बजाय प्यारसे तुम्हे अलग छोड 


देना ही ठीक है } जाओ, अव ओर मत बोलो, चले जाओ] 


. अच्छी वात है ठाकुर, चले, लेकिन-- 

: लेकिन क्या रे ! एकदम निदिचत होकर जाओ, सिर उठाकर । 
: अच्छी वात है, चलते है । 

: इसे चलना कहते है ? तपाक से चसो । 

. जाते ह, लेकिन अपनी बल-वुद्धि सव यही दोडे जा रहे हैँ) 


[ प्रस्थान । 


. क्यों वरागी, चुप कंसे रह गए ? 


चिन्ता ने घेर लियारहै राजा | 


. कंसी चिन्ता ? 
: तुम अपने चण्डपालके दण्डसेभीनजो नही कर सके, देखताहूःमै 


वही कर वेढा हं । अवं तक यही मनेहुएथा किरम इनकी वल- 
बुद्धि वडा रहा हं । आजयेमेरे मुह्‌ पर कह गए किमैने ही इनकी 
वल-वुद्धि हर लौ । 


: यह्‌ हुभा कंसे ? 
. इल्हे जितना चडाया उतना पक्का नही वना सका-गौर क्या । 


जिन पर टेरो कजं चढा हौ उनके भाग-दौड़ करनेसेहीतो कं 
पट नही जाता । इनका खयाल है,मै]विधातासेभी बडा हं मानो 
इन पर उनका जो कजं चढ़ा हज है, वहु मै माफकरा सकताहुं । 
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रणजित्‌ 
धनजय 


रणजित्‌ 


धनंजय 


रणजित्‌ 
घनजय 


रणजित्‌ 
धनंजय 


रणजित्‌ 


वनय 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


इसलिए आंख मृंदकर मेरा ही पल्ला पकड़े रहत है । 


: ये तो तुम्टीको देवता मान वंठेरह। 
: तभीतोये मृ पर आकर अटक गए, असली देवता तक नही 


पुव पाए । जो इन्हे भीतरसे प्रेरित कर सकते थे उनको मने 
वाहूर ही रोक लियाटै) 


: जव राजा का लगान देने चलतेटैतवतोतुम इन्दं मजेसे रोक 


देते हो, पर जव देवत। का पजापा तुम्हारे परो प्रर पडने लगता दै 
तव क्या तुम्हे नही अखरता ? 


: वाप रे! अखरता क्यो नही ? भागकर निकल पाॐ तो जान वचे। 


मुभ पूजा चटाते-चढाते ये लोग भीतर-ही-भीतर दिवालिये हो गए 
है । इनके कजं का वोतो मेरे ही कन्वो पर जायगा, देवता छद्‌ 
थोड़ेही दंगे । 


: तो अव नृम्हाराकर्तव्यक्याद? 
: परे रहना । अगर मने सचमुच उनके मन परर्वाध वाव डाला 


# # 


हो, तो भरव मुको गौर तुम्हारे विभूतिदोनोकोएकसायदी 
दण्डद्‌। 
तो फिर अव देर्‌ क्यो ? अलग हट जाभोन ! 

मेरे अलग हट्ते हीये सीघे तुम्हारे चण्डपालकी गर्दन पर चढ़ 
वेठेगे । फिर जो दण्ड मुके मिलना चाहिए था वह्‌ इन्दीकी खोपदी 
पर आओ पडेगा । इसी सोच के मारे नही हट पाता । 


: अपने-जाप नही हट पते तो लो, म हटाए देता हं । उद्धव, वैरागी 


को इसी वक्त वन्दी वनाकर रिविरमेले जाभो । 


गान--१२ 


: तेरी जंजीर मू विकल नही वना ` सकती । तेरी मार से ममं नहीं 


मर सकता ! उनके अपने हाथ का लिका सृक्ति-पन्न सेरेप्राणोंमें 


सुरक्षित है 1 तुम्हार बधिनेसेमे नहीं बध सकता निस रस्तिसेर्मे 


श्राता-जाता हुं उसका पता तेरे प्रहरी भला केसे पा सक्तेर्है।मेतो 


उनके दारे पहुंच चुका हू, मे अव तेरे दरवाजे कौन श्रटका सकता 


है। उरसेमेरे प्राण नहीं डरगे। 


मक्तधारा ५९ 


[ धर्न॑जय कों लेकर उद्धव का प्रस्थान ] 
, रणजित्‌ : मन्त्री, वन्दीगृह मे जाकर अभिजित्‌ सेतो मिल जागो । अगर देवो 
. कि वहु अपने किये पर पदता रहा है तो- 
मन्त्री : महाराज, भाप स्वयं ही चलकर एक वार-- 
रणजित्‌ : नही नही, वह्‌ राजद्रोही है, जव तक वह्‌ अपना अपराय स्वीकार 
न करे तव तक म उसका मह नही देखंगा । मै राजधानी जा रहा 
हं, वही मुक सवाद देना । 
[राजा का प्रस्थान 
(भरव पथयो का प्रवेश) 


गनि- १३ 


तिमिर हद्‌ विदारण 
जलदग्ति निदारुणं 
मरदमशान संचर 
शंकर शंकर । 
वच्रघोष वाणी 
रुद्र इलपाणि 
मृत्यु सिन्धु संतर 
दाकर शंकर 1 


[प्रस्थान] 
(उदव का प्रवेश) 
उद्धव - यह्‌ क्या ? महाराज युवराजसे विना मिलेही चले गए | 
सन्री : कटी उनका मह्‌ देख लेने से प्रतिन्ञा भगन हो जाय, इसी उरसे । 
मन मे इसी दुविधा मे पडे वे इतनी देर तक वैरागी से वाते कर रहै 
थे। नतो शिविरमेजानेकोमन करताथा, न शिविर छोडकर 
जाने के लिए कदम उठ रहैथे । चलं, युवराजसे मिल 
आञ। 
[प्रक्यन) 
(दो स्तर्यो का प्रवरा) 


पहली : मौसी,ये लोग सव इतने गरम क्योहो गए है, युवराज ने एेसाक्या 
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दूसरी 
पहली 
दूसरी 


पहली 
दूसरी 


पटली 


दूसरी 


पहली 
द्सरी 


(| 


पटली 


द्सरी 


५५ 


रवोन्नाथ के नाटक 


अनुचित कार्यं कियादहै?नतोमेरी समभमेआतादहै,न वर्दाभ्ति 
हाता है । 


: उत्तरकूट की वेटी होकर भी नही सम पाती ? उन्हाने नन्दि-सकट 


का रास्ताखोल दया है। 


: इसमे क्या अपराध हुभा, नही मालूम, पर युवराज ने यनुचित काम 


कियाहै यह्‌ मै किसी हालत मे नही मान सकता । 


: तू अभी वच्चीरहै। जव दु.ख भोगेगी तव पता च्लेगाक्रिजो लोग 


उपर से भले कहलाते है उन्ही पर ज्यादा सन्देह करना पडता 


हे । 


: पर यृवराज पर तुम्हे किसवातकासदेह्‌हे 
: सभी कहते है किवे हिवतराईकेलोगो कोवघमे करके उत्तर- 


कट का सिंहासन जीतना चाहते है) वेव जौरवाट नही देख 
सकते । 


: सहासन की उन्हे क्या जरूरत दहै भला !वेतोस्तमीके हदय जीत 


चुके है! जो उनकी वदनामी करते है, उनका तो विदवास करू, ओर 
युवराज का विन्वासन कं ! 


: तू चूप रह्‌ । रत्ती-भर की लडकी, तेरे मुंह सेये वते शोभा नहीं 


देती । देश-भरके लोग जिसे कोस रहैरह,तूु विना सोचे-समभेः 
उसीकी-- ` 


: मे देश-भर के लोगो के सामने खड़ी होकर कठ्‌ सकती हूं कि-- 
: चुपरह्‌, चृप रह्‌ । 
: कयो रहं चप ? मेरी आंखोसे तो आंसू फट निकलना चाहते दै) 


मने कहता है, कोई एेसा काम करं जिससे लोगो को पता चल जाय 
कि मै उन पर सबसे ज्यादा विवास करती हूं । म माज अपने इन 
लम्वे वालोसेभेरव की मनौती करूंगी ; क्हंगी : वावा, तुम सवको 
जता दो, जीत युवराजकी ही होगी, उन्हे वदनाप्र करने वाले ठे 


है 1 


- चुपचुप, चुप ! कही कोरईमुननलेि। लगता हे, लड़को आफ 


टायगी 1 
[दोनों का प्रस्थान] 


मूव्तघारा 


पहला 
दूसरा 


पहला 
तीसरा 


दूसरा 


तीसरा 
पहला 
दूसरा 


णटूला 


तीसरा 


पहला 
तीसरा 
"पहला 

तीसरा 


म्री 
पहला 
मंचरी 
दूसरा 


मची 


१८९ 


(उत्तरकूर के नागरिक करे एक दल का प्रवेश) 


: अते किसी तरह नही खोड गा, चल राजा के पास चनं । 
: क्या फायदा ? युवराजतो राजाके गलेके हार है, उनके अपराध 


का न्याय वह्‌ नही कर पायंगे ! उच्टे हमी पर निगडगे 


: विगृड जायं, हम तो प्ताफ-साफ कह देगे, फिर जो बदा हौ । 
: इधर तो युवराज हुम पर इतन प्रेम प्रदशशित करते है, एसा दिखाते 


ह मानोहपारे हाथ पर भाकाशका चदिलाकर्धर देगे, अर 
भीतर-ही-भीतर उनकी यद्र करतूत ! शिवतराई उनके लेखे 
अचानक उत्तर्कूटसेभीवडीदहो गर! 


: एेसा है तवतो पृथिवी पर धमंही कहाँ रहा? भला वताभो 


तो भया! 


: किसी का कोई ठिकाना तही | 
: राजाने उन्हे सजानदीतोहमदेगे)। 


# $ 


क्या करगे ? 


: इस देदा मे अव उनके लिए ठौर नही है! नो रस्तारन्होने खोला 


है, उसी रास्ते उन्हे खदेड देगे ।¦ 


: पर, अभी-अभी तो चवुप्रा गांव वाले कह रहै थे कि वे श्िवतराई 


मेही ह, गौर इधर राजमहल मे भी उनका पता नही । 


` राजा ने जरूर उन्हे छिपा दिया दहे) 

; चपा दियाहै? उह ! दीवार तोड़कर निकाल ला्येगे । 
: महल मे आग लगाकर निकाल लायेगे | 

: हमे चकमा देगे ? मर मले ही जायं पर-- 


उद्धवके साथ मनी का प्रवेश) 


: क्या हुआ ! 

: यह्‌ चौ र-छिपौवल नही चलेगी । निकालो युवराज को । 

: अरे भया ! भ कौन होता हुं निकालने वाला ? 

: तुम्दीने तो सलाह देकर उन्हे-पर छिपा नही पाओोभे, हम 


जवरदस्ती निकाल ला्येगे। 


अच्छीवातरै,तो फिर यह्‌ राज-पाट अपने हाथमे करो, राजा 
की गारदसे उन्हे डा लाओो। 
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तीखरा 
मत्री 
सव 
दूसरा 
मची 
दूसरा 
तीसरा 
मत्री 
दूसरा 


मत्री 


तीसरा 


पहला 


दूसरा 


मत्री 


उद्धव 
मंत्री 


रवीच्नाथ के नाटक 


: गास्दसे? 


: महाराज ने उन्हे वदी कर लियाद। 
‡ जय, महाराज की जय, उत्तरकूट की जय । 


चल रे, अपन गारद मे घूस पड़ भौर वहां जकर-- 


: द्या करोमे वहम जाकर ? 
: विभूति के गले की मालाके फूल निकालकर उसकी डोरी उसके 


गले मे लटका आयंगे | 


‡ गले मे व्यो, हाथमे} बध वाँधने वालेके अभिनन्दनकी जखन 


से रास्ता खोलने वले के हाथो मे फन्दा पडे 1 


: युवराज ने रास्ताखोल दिया,सोतो हमा अपराध, सौर तुम 


व्यवस्था भंग करोगे, वहु अपरावनही होगा ? 


` वाहु, वहु तो विलक्ुल अलग वातदहै। खर यही सही। अमर 


व्यवस्थाभेगकरहीदेतो क्या होगा। 


: वही वात होगी कि पांव-तते ज पीन पसन्द नही इसलिए शुन्यमे 


कद पड़ी । पर वहु भी तुम्हे पसन्द नही आयगा, कहं रखत। 
हं । दूसरी व्यवस्था कर लेनेके वाददही कोई व्यवस्यः भग 
करते हि । 


. अच्छा, तो गारद रहने दो, राजमहल के सामने जाकर महाराजं 


का जय-जयक्रार ही कर आयं | 


: ओ भया वह्‌ देख । सूरज इव चुका, आसमानमे भंधेरा धिर 


आया, पर विभूतिके यत्रकासिराअव भी चमक रहार । खनो 
धूषको मदिरा पीकरलालहौ गयाहो। 


: ओर ढलते सूरज की रोशनीने भैरव-मन्दिरका त्रिगृल इस 


तरह्‌ पकड़ रखा है मानो ङवते उरती हो। कंसे अजीव लग 
रहा है। 


॥। 


(नागरिको का प्रस्थान) 


- महाराज ने यूवराज को बन्दी बनाकर शिविरमेरखनेको क्यों 


कहा, अव समभ मे आया । 


` केसे ? 
: प्रजाके हाथो ने उन्हे व्चानेके लिए! पर, लक्षण अच्छ नही 


मुक्तवारा 


मेती 
सजय 
मंत्री 
संजय 


मची 
संजय ` 
मंत्री 


सजय 


मत्री 


संजय 


मच्री 


सजय 
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दीखते । लोगो कौ उत्तंजना बढती ही जाती ह। 
(संजय का प्रवेश) 
महाराज से ज्यादा आग्रह करने का साहस नही हृञा। उससे 
उनका सकत्प ओौर दृढ हौ उता है । 
गान्त रहँ राजकुमार, उत्पात ओर भी जटिलन वनाये। 


: मै भी विद्रोह मचाकर वन्दी होना चाहता हूं । 


` इसकी वजय मूक्त रहकर वन्वन छुडने को सोचिषए। 
: इसी प्रयत्नमेतोर्म प्रजाके वीच गया था। सोचता था, युवराज 


कोवेप्राणोमेभी वढकर प्यार करते टै, उनकी गिरफ्तारी वे 
वदग्ति नही करेगे । पर जाकर देखा, नन्दिसंकट कौ खबरसेवे 
आग-ववूलाहो गए दह। 


: इपीसे समभ लीजिए, युवराज वन्दीगृहमेही निरापदद। 
: मतो सदासे उन्दीका अनुगामी रहा हुं, बन्दीगृह में भी मू 


उनका अनुसरण करनेदो। 


: उससे क्याहोगा ! 


: पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति मपने-अापमे पणं नही होता, अधूरा 


होता है । किसी दुसरे के साथ उसकायोगहोनेपरही वह्‌ पूणता 
पातादै । यृवराजके साथमेरारएेसाही योगद) 


: यहु माना, राजकूमार । पर जर्हा सच्चा योग होता है व्हा पास 


रहने की जरूरत नही होती 1 आसमान करा वादल गौरसमृद्रका 
पानी वास्तवमे एकह, इवीलिए वै ऊपर से जलग रहकर उस 
एेक्यको साथंककरतेहै। याज युवराज जहां नही है, व्हावे 
तुम्हारे माव्यमसे प्रकटहो रहे है। 


: मंत्री यह्‌ वात तुम्हारी अपनीतो नदी लगती । यह्‌ तो मानो युव- 


राजे वोल रह्‌ हि। 


: उनके वाल यर्हांकीहवामे रमेह्ुएदु। मँ उनका प्रयोग करता 


हं, पर भूल जातां किवेउनकेदहेयामेरे। 
जो टो, तुमने उसकी याद दिलकरजच्छाही किया, मै उनसे दूर 
रहकर उन्ही का काम कख्गा । चलुं महारा के पास्त । 


: किपधरलिए? 
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संजय 
सत्री 
सजय 


विदवलित्‌ 
उद्धव 
विर्व चित्‌ 
उद्धव 
विदवजित्‌ 
उद्धव 
विडवजित्‌ 


अभिजित्‌ 
विदवजित्‌ 
अभिजित्‌ 


विरवेजित्‌ 


रवीन्द्रनाथ के नाटफ 


शिवतराई के जासन का भार मागूगा। 


: वडा विकट समय है, इस वक्त क्या-- 


इसीलिए तो उपयुक्त समय हे । 


[दोनो का प्रस्थान 
(विश्वजित्‌ का प्रवेश) 


: कौनहै रे 1 उद्धव 7 


` जी, काकाजी महाराज ! 


. अंघेरेकीवाटदेखरहाथा। मेरी विट्ठी मिलगर्ईथीन ? 


जी ह, सिल गई । 


: उसी हिसावसे कामदहुआ? 
` थोडी देर मे मालूम पड़ जायगा । लेकिन-- 


ॐ के 


मन मे समय मत लाभो । महाराज खुद तो उन्द्‌ छोडन॑ कोततयार 
नही है 1 पर उन्हे जताये चिना अगर कोई भौर यह काम कर डाले 
तो उनकी जानमे जान आये । 


: पर उस "कोई ओौर' कोवे किसी हालत मे माफ नही 


करेगे। 


: मेरी सारी सेना मौजूददहै। वेतुम्हे भौर तुम्हारे पह्रेदारो को 


गिरपतार करकेलेजायंगे। सारा जिम्मा मेरा। 


: आग ? आग! 


` यह्‌ लो, बन्दीगृह्‌ से लगी हुई पाकशाला के तम्ब मे आग 


लगा दी गद्‌ दह! यही मौका है। दोनों वन्वियों को रिहा 
करदं | 
[थोडी देर वाद श्रभिजित्‌ का प्रवेश] 


: अरे वावा | आप! 
: तुम्हे भिरप्तार करने आया हं । मोहनगढ़ चलना होगा । 
: आल अपि मूक किसी हालतमे गिरफ्तार नही कर सकते-- न 


करोधसे, न स्नेह से! आप सोचते है यह्‌ माग आपने लगाई है? 
नही, कुच भीवक्यो न होता, यह्‌तो लगतीदही। आजमेरे पाप 
वन्दी होने का अवकाश नही है) 


: क्यो भया, क्या काम है तुम्हे ? 


मुक्तवारा 


जभिजित्‌ 


विदवजित्‌ 
अभिजित्‌ 


`विदवजित्‌ 
अभिजित्‌ 


विरवजित्‌ 
भभिजित्‌ 
तिर्‌वजित्‌ 


अभिजित्‌ 
विश्वजित्‌ 


अभिजित्‌ 
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: जन्मके समयकाक्णवचृकानाहै) करनेकी धारया मेरी वात्र 


। है, उसका वन्धन काटनादहै। 


: उसके लिए वहत समय पडा है, आज रहने दो । 
- मैतो यही जानताहूं कि आज समयञ पहुंचा फिर कभी 


आयगा या नही, कौन जाने । 


. हम भी तुम्हारा साथ देगे। 
` नही, सवका काम एक-सा नही होता, मुक परनजोकाम आ पड़ा 


है वह मेरे अकेलेकारहै। 


: शिवतराई वाले तुम्हारे भक्तजो तुम्हारेकाममे हाथवेटनिकी 


वाट देख रहे है, क्या उन्हे भीन वुलाभोगे ? 


: जोटेरमैने सुनीहै, अमरवेभी सुन पातितो मेरे बुलवे की 


वाटन जोहते | मै अगर बुलाऊंगा तो वे रास्ता भूल जा्यंगे । 


: भैया, अंघेराभी तो हौ आया है-- 
: जहां से वृलावा आयार, वही से उजाला भी आयया) 
` मुममे इतनी गक्ति नही कि तुम्हे रोकं सक्‌। अंघेरेमे अकेले 


जारहेहो, फिर भी तृम्हे विदा करके लौट जाना पडेगा! कम- 
से-कम इतना आश्वासन तो देते जाओ कि फिर मिलन होगा । 


` तमसे मेरा विच्छेद हौ ही नही सकता--वस यही यादरखौ। 


[रोना का ०क~उक शरोर प्रस्थान] 
(धनंजय का प्रवेश) 
गान-- १४ 

म्राग, तु मेरी मित्रैः मे तेरी ही जय गताहं । 
तेरी-जेसी श्णुखला-मुकत लाल मूरति मेने कभी नही देखी । 
श्राकाज्ञ क्ती श्रोर दोनों हाथ उठापे तु किसके गान मे मगन 
है ? तेरा यह्‌ भ्रभय नृत्य कितना भ्रानन्दमय है, मे इस पर 
बलिहार हूं । 

जितस दिन दुनिया की मिय्ाद चुक जायगी, रधन सुल जा्येगे, 
उस दिन त्‌ हाथ-परो की रस्सी जलाकर राख कर देशी! 
उस दिनमै भी तेरे साथ-दाथ सगन होकर नाचूगा। तेरे 
दहन मे सारे ताष भस्म हो जार्य॑गे, सारे ताप-कष्ट मिट जाये । 


९९४ 


वट्‌ 
घपनजय 


पटला 
दूसरा 
घनजय 
पटला 
दूसरा 
घनजय 


पहला 
घनजय 


पटला 


रवीन्धनाथ के नाटक 


(वट्‌ का प्रवेश) 


, ठाकुर, दिन तो ढल गया, अँवेराहो गयादै। 
` भैया, बाहर के उजाले पर भरोसा करने कौ अादतदहैन, इसीस 


अंपेराहोते ही घेरा दीखने लगतादह। 


: सोचता थाञओआजदही्मरवका नृत्य शुरूदहौ जायगा । पर यत्रराज 


ते क्या उनके हाथ-परभी यंत्रसे वध दिएटै" 


: भैरव का नृत्य गुरू होते समय दिखाई नही पडता, जव खत्म होने 


लगता है तभी प्रकट होतादहै। 


. ठाढस वंधामो प्रभु, वडा उर लग रहा है। जागो, भैरव! 


जागो ! उजाला बुभ चुका, रास्ता दृव गयाहै, आहट नही 
मिलती मृत्युजय †{ उर को डउरसे मारो) जागो भैरव ! 
जागो 1 
[प्रस्थान] 
(उन्तरकरृट कै नागरिको के टल का प्रवेश) 


` ठ । वह्‌ राजयानी की गारदमे नहीरहै। उसे छिपा रखा 


है । 


: देखते है, कहां रखेगे छिपाकर । 


नही भाई, छिपाकर कहाँ रखेगे । दीवार ढह जायगी, दरवाजा 
ट्ट जायया, उजाला एूटकर निकल आयगा-- सव उजागरहौो 
जायगा । 


: अरे यह्‌ कौन है भया { अचानक प्राण चौका दिपे। 


यच्छाही हुआ! कोई-न-कोई तो चाहिए । चलो, इस वैरागी को 
टी पकड । वध लो उसे । 


: जो पहले मे ही पकडाई द्यि वेढा है, उसे केसे पकडोगे ? 
: साधूपना धर रखो, हम यहु सव नही मानते । 
: न माननादही ठीक हं । भगवान्‌ खुद हाथ पकड़कर मनवा्येगे । 


तम लोग भाग्यवान दहो) मेँ जिन अभागो को जानता हं वे मान- 


मानकर दही गुरुखोबठे । मुक तक कोमान-मानकर उन्टोने देश- 
निकालादेदियादै। 


: कौन है उनका गुर ? 


मुक्तघारा 


घनजय 
पटला 
घनजय 


दूसरा 
धनजय 


दूसरा 


पहला 


कन्दन 
दूसरा 


घन॒जय 
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: जिसके हाथो वेमारखातेहे, 
: तो फिरहमभीतुम पर गुरुगिरीस्योनशुरूकरे ? 
: मंजूर है भैया । देख, ठीक तरह पठा सकृता हूं या नही । परख 


लँ 1 


: लगता है, तुम्हीने हमारे युवराज के साथ कोई चाल चली है । 


तुम्हारे युवराज मुभसेभी ज्यादाचालाकदहै,वेतो मेरे साथ चाल 
चलते है। 


: देख लिया न ? भेद की वातहै। दोनो मे कोर्ईू-न-कोई चाल चल 


रहीहे। 


: ओर नही तो इतनी रात मे य्ह क्यो डोल रहा टै? युवराज 


को रिवतरारई्‌ खिसकादेनेकीकचेष्टाहै। इसे अभी यहं वाँध- 
कर डाल चले, वादमे युवराज का पता चलने पर इससे 
निपट लेगे। ओ रे कृन्दन 1 बाधन { रस्सीतोतेरे दी 
पास है। 


: यह्‌ लोन रस्सी, तुम्ही वधो न। 


: अरे, तुम भी कंपे उत्तरकट वाले हो ! ला, मूभेदे। 


(र्वाधते-वंधते) क्यो जी, कंसी रही ? गुरुजी क्या कहते है ? 


: कसकर जकंड लिया है । आस्नानी से द्धोडने वाले नहीहै। 


[सेरव्पयियो का प्रवेश] 


गान--१५ 


तिमिर हद विदास्ण 
जलदग्नि निद्यरुण 


सरदमशन संचर 
रकर शंकर 
वच्धोष वाणी 
रुद्र रलपाणी 
मृत्यु सिन्वु संतर 
हकर शकर ! 


| प्रस्भान।| 


र्दन 


पहला 


कुन्दन 


चौथा 


दूसरा 


यनंजय 


पहला 
दूसरा 


कुन्दन 


पहला 


र्वीन््नाथ के नारक्र 


: लो, वह देखोगे ! ज्यो-ज्यो गोधूलि का उजाला घ्रुभताभारहादै, 


त्यो-त्यो हमारे यत्र का सिर काला पड़ता जारहादह। 


: दिनमे वह्‌ मूरजसे हौडले रहा था, अव भधेरेमे वहूरत्रि कौ 


कालिमासेटक्करते रहार । केमामभूत-मालगर्हाहै । 


: विभूति ने सपनी कीति एेमी क्या गदी ? उत्तर्कूटमे कही भी 


# ॐ 


जाओ, उसकी ओर तके विना चारा नही । देक्ना लगता है, मानो 
एक विकट चीक्तार हो] 

[चोय नागरिक क प्रच्श] 
पता चला है, उत्त अमराः के पिद्धवाड राजा का यिविर्‌ पडा 
युवराज को व्ही रखा गया है] 


` अव सममे भाया | इसीनिप यह वरागी उस मटक पर चं्कर 


काट रहाथा) उस यहा वधाषपडा रहने द, अभो दसखंकर्‌ घात 
ह्‌ 1 


[नागरिर्मे का प्रस्थान) 


गान--१६ 
मेरे गुणो ¦ क्यातार वाधदेनेसेही तेरा काम पूराहो 
गया ? यह्‌ वंघी-वधार् बीणा क्या यहयो ही पड़ी रहेगी 2 
तव तो समन्नो हार हो गडं हार, यहु वेघाई वेकार रई । 
वन्धनमें जवं तुम्हारा हाय लगेगा तभी तो इसमे स्वर जगां 
पायगा । नहीं तो यह्‌ वूलमे पड़ी लाजसे गड़ जायगी, श्रो मेरे 
गणी 1 


(नागरिको का पुनः प्रवेश) 


. यह्‌ क्यामाजराटै? 


कक 


: वडी ज्यादती की वात दहै) इसीरो नो कहते है अत्याचार । हम 


काकाजी-महाराज युवराज ओर उनके पह्रेदार-मवको मोहून- 
गढलेगएह। इसक्ता क्या मतलव हु भता । 


: उनको धमनिपेमेभीतो उन्सक्टकारक्तदै। वादमे कटी यहाँ 


युवराज का सही फसलानदहो पाय, दमीलिए वे उसे जवरदस्ती 
गिरपफ्तारकरकेते गए) 


९ 
क्या सपने युवराज को सजा भी नही दे सकते ! 


मुक्तधारा 


दूसरा 
पहला 
कुन्दन 


पहला 


तीसरा 
दूसरा 


पटला 


कृन्दन 
धनंजय 


कुन्दन 
घनजय 
कुन्दन 
धनजय 
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: इसका सही उपाय है--समभे ददा- 
: ह, ह, उनकी वह्‌ सोने की खान-- 
: ओर, जानते हो भया, उनके पास ज्यादानं सही, तो पच्चीक्ष 


हज।र गाएं तो होगी ही । 


: बस, एक-एक भिनकर वे सब-एेसी ज्यादती 1 हम एेसी ज्यादती 


वदादित नही कर सकते । 


` ओर उनकी वहू कैसर की खेती, उससे कम-से-कम हर साल-- 
: हाः हा, वह्‌ उन्हे दण्डमे भरनी होगी । लेकिन, अव इस वैरागी 


काक्या कियाजाय ? 


: इसे पडा रहने दो न यही । 


[नागरिके का प्रस्थान] 
धनंजय का गान--१७ 


प्ररे श्रवोघ, तुम्हारे डाल देनेसेही क्या वह्‌ पड़ा रहेगा ? निसे 
उसका मृत्य माल्‌म है बहु उठाले जायमा। जय सोचकर 
तो देख चहु कौन-सा रत्न हं \ वह्‌ व्या भिटृढी भें निलने के लिए 
है? वहुखोगयातो उनके गतेका हार गृथनानजो व्यथं हौ 
जायगा । तुभे पता नही, उसको खोज मची हृरद है : इसीलिएतो 
इधर-उधर दूत घूम रहे है । श्रपनी उपेक्षा से तुमने उसका मृट्य 
भ्रौरमो बहा दियाहै। तुमनिसेददंदे रहो उसकाददं क्या 
उस दरदीकेप्राण सह लगे? 

(कुन्दन का पुनः प्रवेश) 
ठाकुर, तुम्हारा बन्धन खोले देता हू, बुरा न मानना ) तुम फोरन 
घर चले जाओ । क्या जाने आज रात- 
क्या जाने आज रातमेरावुलावाहीञ जाय, तभी तो भागकर 
घर नही जा पाता । † 


: यहां तुम्हारा बुलावा कंसा ? 
` उत्सव खत्म हने के समय । 
. क्िवतराई के आदमी दाकर तुम उत्तरक्ट के-- 


भेरव के उत्सवमे वस अव शिवतराईकौदही आरती वाकी रह 


¶ 
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कुन्द 


पटला 


दसस ८ 


पटला 


दूसरा 
पटला 


पथिक 


दूसरा पथिक: 


पहला पथिक 


नि क क्‌ ४ 


ह्व्वा 


रवीन्द्रनाथ ने नारक 


गई ह। 
.. (भेपथ्यमे) 
जागो भरव, जागो 1 


¦ मुभे लक्षण अच्छ नही लगते ¦ चला । 


[दोनो का प्रस्थान) 
(उत्तरफ़टराज क्रे दो दर्नो का प्रेण) 


` अव किधर जायं ? नभोसानुमे जो वकरियांचरातेर्हवे तो कहते 


थे, उन्होने य॒वराज को इसी राध्तेते पल्चिम की मोर्‌ जति 
देखा धा । 

जसेभीटो, आज रात उन्हु दुंद निकालनादह्‌। महाराज का 
हुक्म दहे । 


: चर्चा फल रही ह कि उन्ह मोहूनगदल गएहु। पर पगनी अम्वा 


कीवातोसेतोस्ताफ जान पडता हि कि उसने जिन्हं देवा यावे 
हमारे युवराज ही थे, जर वे इसी रास्ते गए है। 


: पर सममे नही आता, इस अंधेरे म अकले जायंगे कहं 2 
: उजाले के विनाहम लोग तो एक भी कदम नही चल सक्ते । चलौ 


कोट-पाल से उजाला ले आयं। 


(दोनों का प्रस्थान) 
[णक पथिक क] प्रवेश] 

(चीखता हआ) भो रे वूृव-न ! गम्भू-ञ भाक्त मे उाल 
दिया ) मूके जागे चलता कर दिया, कहने लगे, चढ़ाई पार करके 
सोषे तुम्ह्‌ पक्डलेगे । मौर अवकिमीका पता नही) अंघेरेमे 
यह्‌ काला यन्त्र उनारे कर रहा है । उर लगने लगा! कौन य रहा 
है? कौनदटैरे { जवाव क्यो नही देते ? बूधन,तुमहौ ? 

म हूं निम्क्‌, वत्ती वाला } राजवानी मे रात-भर रौगनी होगी, 
वत्तिर्ये चाहिए । त॒म कौन दहो ? 

महु हृव्वा, रासमण्डलीमे गाता हूं । रास्तेमे कही आन्दू अधिकारी 
की मण्डली तो नही दिखार्ईदी? 
टेरोलोग चले आ रहै है, किस-किसको पहुचाने ? 


: उसेढेरोमे मत गिनो। हमारा अन्दर तो एक अकेला पूरा-का- 


मुक्तधारा 


निम्क 


3; 


हव्वा 


निम्क्‌ 


पथिक 

ह्वा 

पथिक 
हुव्वा 


पथिक 
हुव्वा 


पथिक 


हुव्वा 
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पूराओआदमीहै । भीडमेउसेर्दंढना नही पडता, सवके ऊपर दीखता 
रहता है । मेया, लगता है तुम्हारी इसटोकरीमें ढेरों वत्तिर्या है, 
एकमुभेदेदोन ! घरवालोकरी बजाय रास्तेवालोको उजाले 
की ज्यादा जरूरत दहे । 


: दामक्यादोगे ! 

: दाम ही दे सकता तो तृमसे अकडकर वातं न करता, यह्‌ कोमल स्वर 
व्यो लगाता ! 

: अच्छे मसखरे हो । # 


[प्रस्वान]. 


` वत्ती तो दी नही, उल्टे पहचान लिषा कि मसखरा हुं । चलो, यही 


क्याकम है । मसखरेकागणदही एसा है, घोर अंधेरे मे भी पहचान 
लिया जाता है । उफ, फिल्ली की फनकार से आसमान भकनभना 
रहा है । भूल हो गई, वत्ती वाले से मजाक करने की वजाय उकंती 
करता तो काम वन जाता। 

(ओर एक पथिक का प्रवेश) 


` हेदयो । 
: वापरे | चंकितेक्योहो? 
: अव चलो भी। 


‡ चलने को सोचकर तो निकलाही था। मण्डलीके लोगो को छोडकर 


अकेले चलने पर आदमी केसा अचल हो जाता है, मन-दी-मन इसी 
तत्तव को पचाने मे लगा हूं । 


. मण्डली के लोग तैयार ह| वस तुम्हारे जा मिलनेकीदेरदै। 
: क्याकहा ? हुम तिन मोहना वाले है, हममे एक वृ री आदत है--बात 


साफनदहोतोसमभफमेही नदीञती। मण्डली के लोग किन्हुंकह्‌ 
रहै हो । 


: ओर हम चकबरृजा गोवके है 1 साफ-साफ समकानेकी हममे एेसी 


वरी आदत है कि हाथ पक गए है । (कक्कर ठेकर्‌) अव 
समभे ? 


: उफ ! समम गया । सीधा मतलवयह्‌किमेरीमर्जीहोनदो, 


चलना जरूर पडेगा । किवर चलना है 2 अवके जरा हुत्के दाथ 


# $ 


रवीन्धनाथ के नाटक 


से समाना । हम्हारी बातचीत्त के पहले धक्केसेहीमेरी वृद्धि 
खुल गईहे। 
: क्िवतराई चलना है । 
` िवततराई ? इस अमावस की रातमे? वहां कौन-सी लीला 
होगी ? 
: नन्दिसिकट का टटा गढ़ जोड़ने को लीला । 
: ट्टा गढ़ मुभसे जुडवाओगे ? भैया, जंघेरेमेतृम्ह मेराचेहरानही 
दिखाई दिया, तभी इतनी कड़ी बात कहू गए । मै तो हू-- 
` तूमकोईभीक्योनदह्ये,दोहाथतोहं? 
: वस कहने भर कोर्है, नही तो क्या इन्दे 
: हाथो का परिचय वातो से नही मिलता, सही जगह पर मिलेगा । 
चल, उठ । 

(दूसरं पयिक का प्रवेश) 
लो, यह्‌ एक ओर ञादमी हाय आया, ककर | 
: हि कौन ? 
. कोई नही भया तो लछमन हूं, उत्तरभेरव के मन्दिरमे घण्टा 
वजाता हूं । 
: यह तो ओौरमभी बटिया बातरहै। हाथो मेदम होगा! चलो 
शिवतरारई। 
. चला तो चलू, पर मल्दिर का घण्टा-- 
` भैरव बाचा अपना घण्टया आप ही वजा लेभे । 
- दुहाई हे तुम्हारी, मेरी लुगाई बीमार पडी हे। 
: तुम हमारे साथ चलोगेतौयातो वह चगीहो जायगी, या भर 
जायगी । यहु रहने परभी तो यही होषा । 
` भया लछमन, चूपचाप मान लो । काममे जोखम जरूर है, पर 
मनाकरनेमे भी कद्यं कम जोखम नही दै, मै कुकु अन्दाजपा 
चुका । 
यहं लो, नरसिंह की आवाज सुनाई पड रही है । क्यों नरसिंह, सव 
ठीकहैन ? 


मक्तधारा 


नरसिंह 
ककेर 
येलीका 
एक व्यक्ति 
ककर 

वही व्यक्ति 
ककर 
नरसिह्‌ 
ककर 
वनवारी 
ककर 
वनवारी 
ककर 
वनवारी 
केकर 
नरसिह्‌ 
ककर 


हुव्वा 
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(ङ्द लोगो के साथ नरसिह का प्रवेश) 


: यह्‌ देखो, टोली बटोर लाया । ओर भी करई रोलियों पहले ही चल 


पडी । 


` तो फिर चलौ, रास्तेमे कुष्ठ ओर भी जुट जायेंगे । 


: म नही जागा । 
: क्यो नही जाओगे ? क्या हुआ ? 
: हआ तो कु नही, मै नही जाता । 


क्या नामहि इस आदमी का, नरसिह्‌ ? 
वनवारी, कमल-बीजों की माला वनातादै । 


: अच्छी वातहै, जरा इससे समभ लूं । क्यो नही जाओगे, बताना 


जरा! 


: तवियत नही है । शिवतराई वालोसेमेरा कोई भगडानही।वे 


हमारे दुरमन नही ह 1 


: अच्छा, न हो हमी उनके दुश्मन सही । तव भीतो तुम्दायाकुछ 


कृतंव्य है । 


; मै अन्याय नही कर सकता । 
` स्याय-अन्याय विचारने की आजादी हो तभी अन्याय अन्याय होता 


है । उत्तरकट विराट्‌ है, उसके एके अश के रूपमेतृमजो कुल 
करोगे उसकी कोई जवावदेही तुम पर नही होगी । 


; एसे भी विराट्‌ हैजो उत्तरकूटसे भी बड़े है। जसे उत्तरकूट 


उनका अशहै्वंसेही जिवतराई्‌भी। 


` सुना नररसिह, पट्‌ठा तकं करता दहै । देश के तई इससे वडा संकट 


ओर कोई नही । 


: केडा कामदेतेही सारा तकं भड़ जाताहै। तभी तो इसे घसीटे 


ले जारहाहूं। 


. त॒म उत्तरकटके बोक हो, तुम्हें हल्का करने की तरकीवरदूंढ 


रहाहू। 


: चनवारी काका, तुम हूर वात सोच-विचारकर समभना चाहते 


हो, इसीलिए जो लोग विना सोचे-विचारे तुम्हे समाना चाहते 


वनवारी 
हुव्वा 


ककर 
वनवारी 
ककर 
ट्व्वा 
ककर 
टु््वा 


नरसिह्‌ 


कर्‌ 


विभूति 
नरसिह्‌ 
विभूति 


ककर 
विभूति 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


है उनसे तुम्हारी ठनती रहता है । या तौ उनकी प्रणाली अपना 
लो, या अपनी प्रणाली दछोडइकरर टण्डे हौकरवंठ जामो | 


; तुम्हरी क्या प्रणालीरै? 


¦ मतो गाना गाताहूं । यर्हा उसके काम नही चलेगा यही सोचकर 


सुर नही छैड रहा हं नही तौ जव तक ताल उठा लेता । 


: (बनवारी ते) मव क्या इरादा तृम्दारा ? 


ऋ क 


मे एक कदम भी नही हिलूगा । 


: तोफिरहमी तुम्ह हिला्येगे । ्वाधलो टसे । 


@ छ 


एक वात करहु ककर दादा, नाराज न होना । इमेढाने मजा 
हनत खच करोगे वह्‌ मगर वचारखोतो काम बायगी। 


. उत्तरकृट कीसेवासेजी चुरनेवालो का दमनकरना भीतो 


कामद, अच्छी तरह समभलो, अभी समयदहै। 


: मतो इसी वीच समम चुका । 


(नरक्तिह श्रप्कक क श्रताया वाक! सवका प्रस्थान) 


: अरे,यहु तो विभूति था रहा ह 1 यन््रराज विभति की जथ । 


(विभूति का प्रयेश) 


: कामकाफी आगे वड चका, लोग मी काफो जुडगएुरहै। 


पर, तुम यहां कंसे ? तुम्हारे उपलक्षमे ही तो वे उत्सव 
मना्यगे । 


: मुभो उत्सव का शौक नही | 
: क्यो भला ? 
: मेरा यञ्च खवं करनेके लिए ही नन्दि-सकट का गद्‌ ट्टने की 


खवर ठीक आज के दिन भेजी गई! मुक्से दौड लगा रखी 
है । 
५९। 


: किसने होड लगारखीदै यत्रराज । 
: सभी जानतेहै, मेनाम लेना नही चाहता । उत्तरकूट मे उनका 


ज्यादा मानहोगायामेरा,वसयही तो सवाल दहै। एक वात 
तुम्हे नही मालूम; इस वीच किसीकौ तरफ से एक दूत ञाया 
या मेरे पास्ष,मेरा मन तोडने । मूक्तवाराका मेरा वाध तोड 
डाला जायगा, इसको भी धमकी दे गया 1 


मुक्तवारा 


नरसिंह 
ककर 
विसूति 
ककर 


विभूति 


॥ #॥ 


नरसिंह 
विभूति 


ककर 
विभृत्ति 
-नरसिह्‌ 


विभूति 
ककर 


-नेपथ्यसे 


ककर 
विभूति 


घनजय 
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- इतनी मजाल । 
; ओर तुम चुपचाप पी गए, विभूति ! 


कै 9 


वे-सिर-पर की वातो का खण्डने नही किया जाता । 


: लेकिन विभूति, इतना वेफिक्र रहना क्या ठीक है ? तुम्ही तो कहते 


धे,वोधके जोड़ो मे दो-एक जगह दरार है। उसका पता चल 
गयातो जरा-सेमेही- 


; जिसे दरार का पता चलेगा उसे यहे भी मालूम हौ जायगा कि 


उस छेद को खोलने वाला वच नही सकता, धार उसे फौरन वहा 
ले जायगी । 


: क्या पहूरा विला देना ठीक नही ? 


: उस छेद पर स्वय यमराज पहरादेरहैहै। वांधके लिएमेरेमन 


मेजराभी आशकानही 1 फिलहाल वहं नन्दि-संकट का रास्ता 
घेराजासकेतो फिर मुक ओौर कोई सोच नही । 


: तुम्हारे लिए यह कोई कठिन काम नही । 
: टीकर, मेरे यंत्र तयार रै मृदिकल यह्‌ है कि वहु पहाड़ी रास्ता 


# > 


संकरा है, थोड-से लोग भी उसे आसानी से रोक सकते है 1 
करटा तक रोकेगे ? मरते-मरते भी हम रास्ता वना देगे। 


. टेरों लोग चाहिए मरने के लिए । 
: मारने वा्तेटौतो मरने वालो कौ कमी नही होती । 
: जागो, भैरव { जागो 1 


(धनजय का प्रवे) 


: यह्‌ लो, चलते समय अपकश्चकुन । 
` वे रागी, तुम-जेसे साधु तो अभी तक भरवको नही जगा पाए, अव 


पाखण्डी कहुलाने वाला मे भरव को जगाने चला हूं । 


: मानता हुं, मैरव को जगने का जिम्मा तुम्ही लोगो परदहै। 
: पर यह्‌ जगाना तुम्हारी तरह घण्टा हिलिकेर आरतीका दिया 


जलाकर जगाना नही है । 


: ठीक है । तुम उन्हे जजीरोसे वाधोगे, वे जजीर तोडने के लिए 


जागेगे ) 
हमारी जजीर कोई मामूली जजीर नही है, केड़यो पर कड्या, 
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घन जय 


मन्त्री 
रणजित्‌ 
ककर 
रणजित्‌ 
ककर 


रणजित्‌ 
ककर 


विभूति 


रणजित्‌ 
` विभूति 


रवीद्धनाथ कै नाटक 


छल्ली पर छत्ते । 


: जव मुरिकिल सवे ज्यादा होती है, तभी उनका समय दोता ह । 


(भेरव-उभ्धियो का प्रवेश) 


गृनि-- १८ 
जय भरव { जय शकर 1! 
जय जय जय प्रल्यंकर। 
जय संशय भेदन, 
जय वन्धनं छेदन, 
जय संकट संहर 
दाकर शंकर । 
[प्रस्थान 
(रणनित्‌ श्रार मन्त्री का प्रवेश) 


: महाराज, शिविर विलकूल सूना पड़ा है, काफी हिस्सा जल चुका 


है । जो दो-चार पह्रेदार थे, वे तो- 


: वे जहां मी हो, अभिजित्‌ कटां है, पता करना चार्हिए ! 
. महाराज, हेम युवराज के लिएसजाकीमांग करते हैं) 


जिसे सजा मिलन चाहिए उसे सजा देनेके लिए क्या तुम्हारी 
वाट देखता रहता हूं ? 


: खोजने पर भी उनका पता नही चला, इसलिए लोगों के मनसं 


सन्देह वंठ गया हे । 


: क्या कहा ! सन्देह ! किसपर ? 
: क्षमा करे महाराज, प्रजाके मनकी वात पको मालूम होनी 


चाहिए  युवराजको दूदनेमे जितनीहीदेरलगरहीहैउतनेही 
वै अधीर होतेजा रहे है। यहां तक क्रि अव जववे भिलजायेभे 
तो उन्हे सजा देने के लिए वे महाराज की वाट नही देखेगे । 
महाराजके जदेशकी वाट देसे विनाही हमने नन्दि-सकृटके 
ट्टे दुगेकोखडाकरनेकाभार अपने ऊ्परलेलियादहे, 


` मुभ परक्योन छोड दिया ? र 
« { ) 
: आपके वंश कौ अपकीति मे आपकी गुप्त सम्मति हो सक्तो 


मृक्तवारया 


मत्री 


रणजित्‌ 
घनं जय 
रणजित्‌ 
धनजय 


रणजित्‌ 
घनं जय 


नेपथ्यसे 


राजा 
मत्री 


जम्वा 
रणजित्‌ 


अम्ना 


दत 


५५ 


विभूति 


कृकृर्‌ 


0, 
© 
+< 


है, यह्‌ सन्देह्‌ होना स्वाभाविक है! 


: महाराज, आज जनस्ावारण का मन एक ओर मात्मद्लाघा से मौर 


दूसरी ओर क्रोधसे उत्तेजितदहो उठादहै। आप अधीर होकर 
उनकी अवीरता मौर न वढाये। 


: वहू कौन खड़ा है वहाँ ? वंरागी धनंजय ? 


कै 9 


देखता हं, महाराज को वै रागी का भी व्यान है-- 


: युवराज करट है, यह्‌ तुम निरिचत रूप से जानते हो 
: नही महाराज, मै जो निदिचत रूपसे जानतादहरंउसे चपा नही 


पाता, तमी तो आफत मे पड जाता । 


: तो फिर यर्हक्याकररहहो? 
: युवराज के प्रकट होनेकौ वाट देख रहाट 


: सुमन ! वेटा युमन 1 अंवेराहो आया, चारो ओर अंघेराहो 


आया 1 


: कौन यह्‌? 
: वह पगली अम्वा । 


(न्वा का प्रवेश) 
कट्‌, वह्‌ तो नौटा नही । 


` क्यो खोजती हो उसे ? समय हो गया था, उतेभैरवने बुला लिया 


ठे । 


भैरव क्या वस वृलाते ही रहते है, कभी लौटाते नही ? चुप-चाप? 


$ चै 


घनी रात मे ?--पूमन ¦ यमने । 
[प्रस्थान 
(दूत का प्रवेश) 


रिवतराई से हजारो लोग चच भा रहै ह। 


: यह्‌ क्या कहू रह हो ! तयतो यह्‌ घा किं हुम वहाँ अचानक पहुंच- 


कर उन्हे निरस्वकरदट्गे। जरूर तुम्हारे किसी विव्वासघाती न - 
उन्हे खवरकर दीदँ। ककर, तुम दौ-चार जनको छोडकर 

भीतर को वात तौ ओर कोई भी नही जानता! तो फिर 

कंसे-- 


: यह्‌ क्या विभूति ! हम परर भी सन्देह करतेहोक्याः 


विभूति 


घनजय्‌ 
दूत 


गणेश 
धनजय 
गणेश 
धनजय 
रणजित्‌ 
गणेश 
रणजित्‌ 
गणेश 


घनञजय 


गणेश 
धनजय 


रवीन्द्रनाथ क नाटक 


: सन्देह की कोई सीमा नही होती । 
: तो फिर हम भी तुम पर सन्देह करते हं । 
: इसका तुम्हे अधिकार ह । खैर, समय भाने पर इसका भी कसला 


हो जायगा। 
(दूतसे) वेक्योआरैहै, तुम्हे मालूमटै? 


: उन्होने सुना है कि युवराज गिरफ्तार टौ गए है, इसीलिए उन्दने 


प्रण किया है कि उनको खोज निकालेगे। यहाँ से छुडाकर वे उनको 
शिवतराई्‌ का राजा वनाना चाहते है। 


` हम भी युवराज को खोजरहूहैथीरवे भी; देखे किसके हाथ 


लगते है! 


. दोनोही दलो के हाथ लगेगे, उनके मन मे पक्षपातनहीह। 
: यह्‌ लो, लिवतरारईक्ता गणेश सस्दारभ रहाहै। 


(गणेश का प्रवेश) 


: (घनजयसे) ठाकुर, वे मिलेगेन? 
: हा रे) भिलेमे। 

: ठीक-ठीकं वत्ताभो । 

: सिलेभे रे । 


क्सि खोजतेटौ? 


` अरे, यह्‌ तो राजा है । छोडना पड़ंगा। 
: किसको भार्‌ ? 
: हमारे युवराज को । भाप । उन्हे नही चाहते, हम चाहते ई । हमारा 


सव-करुख तुम रोककर रख लोगे ? उनको भी ! 


` अभी तक नही पहुचाने पाया मुरख ? किसकी सामर्थ्वंहैजो उन्ह 


रोके ? 


‡ हम उन्हे मपना राजा वनाम । 
: जरूर वनाना । वे राजवेण धारण करके आयेंगे | 


(सेरवपन्थी का प्रवेश) 


गन- १६ 
तिमिर हद विदारण 
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जलदमग्नि विदारण 
सरद्मश्षान संचर 


शंकर शंकर । 
वञ्रघोष वाणी 
सद्र रलपाणि 
मृत्यु सिन्धु सन्तर 
शंकर सकर । 
(प्रस्थान) 
(नेपश्य से) 


मावुलातीहै, मांँबुलातीदहै। लौट मा सुमन ! लौट ञआ। 
विभूति . यह्‌ क्या सुनता हूं । यह्‌ किसकी आवाज दहै, 


घनजय : अरे, अंधेरेकेसीनेमे कोई खिलखिलाकर हंस रहा है! 
विभूति : उफ रहने भी दो) किधर से आ रही ह आवाज, जरा 
बता । 
(नेपथ्य से) 
जय हो, भरवकीजयहो | 
विभूति : यह्‌तोस्ाफजलधाराकी आवाज है| 
धनंजय  : नुव्यके आरम्भ की पहली उमरू-ध्वनि है । 
विभूति : आवाज वढरहीहै, वढतीहीजारहीहै। 
केकर : यह्‌ मानो-- 
नरसिहि : लगताहे मानो- 
विभति : ह, हा वेशक । मृक्तधारा फूट निकली है । वध किसने तोडा ? 


किसने तोडा ? उसका निस्तार नही । 
[क कर, नरसिह शौर विभृति का तेजी से प्रस्थान] 
रणजित्‌ : मत्री, यह्‌ क्या माजराहै ? 
घनजय : बधि तोडने के उत्सव कान्यौताहै। 
बाजे रे बाजे उमरू बाजे 
हृदय माभ हदय मामे 


सत्री 
रणजित्‌ 
मत्री 
रण जित्‌ 
घनजय 


रणनित्‌ 


गणेन 


वनजय 
रणजित 


मत्री 
धनजय 


रणजित्‌ 
संजय 
रणजित्‌ 
संजय 
रणजित्‌ 


रणनित्‌ 
सजय 


रवीन्धनाय के नारक 


: महाराज, चहु तो मानो-- 


: ह यह्‌ तो मानो उसीका- 


: उसके सिवा भौर तो किसी का- 


: इतना साहम ओर क्रिंसमे ह ? 


नाचे रे नाचे चरण नाचे 
प्राणैर्‌ कषे प्रणेर कटे 


` दण्डदेना होगातो र्म दण्ड दगा । पर इस उन्मत्त प्रजाके हाथों 


से-मेरा अभिजित्‌ देवताओं का प्यास है, देवता उसकी रधा 
करे । 


: मालिक वातक्ाहुऽ, कुमसम्मनही आता। 


प्रहरी जगि प्रहरी जे 
ताराय ताराय दम्पन लागे 


` अरे, मानो क्सीकेपरो की आहट युनारदेरही दहो । अभिजित्‌ 


अभिजित्‌ ! 


. लगता, बा रहर) 


सरमे परमे वेदना फटे - 
वाचने ट्टे, वंघन दुटे। 
(संजय की प्रवेश) 


: यह्‌ तो सजय है 1 अभिजित्‌ कर्टाहै? 


: मुक्तधारा का प्रवाह्‌ उन्हं ले गया, हम उन्हं नही पाके, 

: वेया कहते हो कमार्‌ ! 

: युवराज ने मूक्तधारा कारवां तोड़ डाला) 

: सम गया 1 उमे मुक्त करनेमे ही उन्हं मुक्तिं मिल गई । संजय, 


तुम्हे क्यावेसाथलनेगएये) 


. नहो, परमे मन-ही-मन ताउगयाथाकििवे वही जयेये) मै वहाँ 


# # 


पहुंचकर अंधेरे मे उनकी वाट देखने लगा, पर वक्ष वही तक । 
उन्दने मूक रोक दिया, अन्त तक नही जाने दिया । 
हु क्था, कुद ओर बताओ । 


: न जाने कंसे उन्हे वांधकी एकन्रुटिका पता चल मयाथा) उसी 


जगह्‌ उन्हीने यंत्राशुर्‌ पर्‌ जाघात किया । यचासुर्‌ ने उनका वार 
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उन्ही पर पलटदिया। ओर तव मृक्तवारामों की तरह उनको 
घायल देह को गोद मे लिये चली गई । 
गणेश : हम तो युवराज को खोजने निकले थे: तो क्या मव वेनही 
मिलेगे । 
धनजय : हमेला के लिए मिल गए] 
(भेरवर्पथी का प्रवे) 
गान--२० 
जय भरव { जय शंकर ! 
जय जयं जय प्रलयंकर ! 
जय संशय भेदन 
जय वेन्धन छेदन 
जयं सकट संहर ! 
हकर देकर ! 
तिमिर हृद विदारण 
जलदम्ति निदारुण 
मरुऽमरान संचर । 
शकर कशकर 1 
चज्रघोषं वाणी 
रुद्र रलपाणि 
मृत्यु सिन्घ्‌ सतर ! 
दाकर कंकर 1 


परलिष्ट 
दस नाटकके मूल वंगला-गीत 
रयान- ५ 
प्रोत्तोश्रार पिरवे नारे, फिरवे ना श्रार, पिरवे नारे 
छषडर मृखे भासल तरी - दले श्रार भिड्वे ना रे 
कोन पगले निले उक 
करप गेल पिद रेखवे- 
प्रोके तोर बाहर बोधन धिरवे ना रे 


गान--९ 

प्रासि मारेर सागर पाड देव 
| विषम क्षर वाये 

प्रपार भव-भाडा एदं नाये 


साभ वाणीर भेरसा निये 

छंडा पाचे वुक्‌ पएुलिये 

तोमार श्रो पारेतेड यादे तरी 
। छाया वटेर छाये 

पय श्रामारे सेद्‌ देलावे 

ये श्राषारे चाय-- 

प्रासि भ्रभयमने छाडब तरी 
एड शुध मोर दाय) 

दिन एरोले जानि जानि 

पोट घाटे देद श्रालि 

श्रासार दःखदिनेर रकतं कमल 
तोमार करण पाये । 


२१२ रवीन्द्रनाथ कै नाटक 


गन 
श्र 


भ्रारो श्रारो प्रभु, श्रासेश्रारे) 
एमति करे सारो मारो) 


लुकिये थाति ग्रामि पालिये वेडाई, 
भेये भये केवल तोमाय एड़ाईइ; 
या-किद्ध श्रा सव काड़ काडो । 
श्रा 
एवार याकरवारत्तासारो,सारो- 
श्रामिडद हारि किस्वा तुसिड हार, 
हादे घाटे वाटे करि खेला, 
केवल हसे खेले गे वेला, 
देखि केमन कादते पार) 
गतप 
प्र 
भुले याइ येके थेके 
तोमार श्रासन'परं बप्ताते याग्रो 
नाम श्रामादेर हके हेते 


श्रा 
दारी मोदेर चेनेनाये, 
वाघा देय पथेर मा्चं, 
लश्रो भितरे डके डके) 


=| 
सोदेर प्राण दिये श्रापन हत-- 
मान दिये तारि सायं। 
थेकेश्चो सेमान वकेनाये 
लोमे श्रार भ्ये लाज, 
म्लान हय दिने दिने, 
याय धुलोते देके ठेके। 
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गि € 


भ्रासाफे ये वाये धरे एड हवे, यार साधनः; 
से कि श्रमनिहबे ! 
श्रामार कारे पडले बाधा सेइ हवे मोर बाधनः 
सेकि श्रमनि ह्वे 7 
फे श्रामारे भरसा करे भ्रानते प्रापनं वक्षे ? 
सेकि श्रमनि हवे ? 
भ्रापनाके से कर्क-ना वक्ष, मुक प्रेमेर रसे- 
से कि श्रमनि ह्वे? 
श्राभाके ये कदि तार भागे श्रद्धे कदन- 
से कि प्रमनि ह्वे? 
गनि १०५ 
क्रामारे पाडाय पाडाय खेपिये वेडाय कौन दख्यपा से 1 
श्रोरे, श्राकाश, जुडे मोहन सुरे 
कौोये बाजाय कोन वातासे। 
गेल रे गेल वेला, 
पागलेरे केमन खेला 1 
दके सेश्राकुलकरे,देयना घरा। 
त्रे फानन गिरि खुजे फिरिः 
फदे मरि कोन्‌ हुताल्ञे ! 


गान ११ 
त्त 
रहल वले राखले कारे ? 
हृकूम तोमार फलवे कवे ? 
टानाटानि ह्टिक्वेना भाई, 
रवार यटा सेटाइ रवे 
स ' 
या-खु्चि ताइ करते पार, 
गायेर जोरे राख मार, 


२१४ रवीन्द्रनाश्र 7 नाटक 


यार गाये तार व्यया वाजे 
तिनिद्‌ यासन सेद स्वे। 
ग 
भावछदह्ये तुमिया चाश्रो, 
जगत्‌टा के तुनमिड नाचाग्रोः 
देवे हठात्‌ नयन सेल 
हूय ना येटा सेटाश्रौ हेवे। 
गास १९ 
तोर शिकल प्रामायं विन्लं कर्वे ना। 
तोर मारे मर्वे ना) 
तार श्रापन हतर छाड-चिठि सेइ ये, 
श्रापार सनेर भिततर रये ए ये-- 
तोदेर ध्या ग्रामाय धरवे ना) 
ये वथ द्यि श्राषार रदलाचल 
तोर प्रहरी तार सोज पावे कि यल्‌ । 
श्रामितांर दुयारे पाटे गेछिरे, 
मोर तोरदुयारे उुल्वे किरे, 
तोर उरे परान उरते ना 1 
गान १३ 


श्रोगूनः, श्रामार भाइ, 
श्रामिं तोमारि जय गाइ) 
तोमार शिणूल-भाडा एमन राडा 
मृति देखि नाइ 1 
दुहत्त वुले श्राकादा-पने 
मेते श्राज किसर गाने ? 
एकि श्रानन्दमय नृत्य श्रभय 
वलिहारि याड 1 
ये दिन मवेर मेयाद फुरोवे भाई, 
प्रागल याने सरे, 
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२१५ 

से दिनं हातिर दडि 'पायेर दडि 
दिचि रे छाई करे। 

से दिने श्रासार श्रद्धः तोमार श्रद्ध 

प्रो नाचने नाचने रद्ध, 

सकल दाह पिव्वे याह-- 

धुचवे सवं वालाइ । 

गान १४ 

शुधु कितार वेधेड तोर काज पुरें 

गणी सोर, श्रो गुणी ? 
बाधा वीणा रडइवे पड़ एमनि भावं 

गणी सोर, श्रो गुणी 7 
ता हले हार हल ये हार हल, 
गुणी सोर, श्रो गुणी 
शुच्‌ वांधाबांधिई सार हस, 
गणी मोर, श्रो गुणी। 
दांधने यदि तोमार हात लागे 
ता हले सुर जामे 
गणी सोर, श्रो गुणी। 
ना हले धुलाय पडे लाज कुडवं ) 


गान १५ 


फेले रसलेडइ कि पडे रवे, श्रो घनोघ? 
ये तार दाम जाने से कुडिये लबे, श्रो श्रवोध 

प्रो-पे कोन्‌ रतनता देख्‌ ना भावि, 

प्रोर ` परे कि धुलोर दाचि ? 
श्रो हारिये गेलं तोरि गलार 

हार गाथाये व्यथं हबे । 

प्रोर खोज पडठे जानिस नेता? 
ताइ दूत वेरोल हिथा सेधा । ` 
यारे फरलि हला सवाह भिलिं 


२१६ रवीनद्धनाध के नारक 


ध्रादरये तार वाद्पि दिलि, 
यारे दरद दिलि तार व्यथा 
सेष्॒ दर्दर प्राणे सवे? 


लाल कनैर 


| अचरुतादक [दक : 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 


॥ 1 


(इसकी घटना लिप नगर मे घटी है उसका नाम है क्षयपुरी । यहां 
के मजद्ुर मिटरी के नीचे से सोना निकालने के कायं में नियुक्त है । यहां क्त 
राजा एक श्रत्यन्त जटिल जाल कै श्रावरण के प्रन्तराल में रहा क्रतारहै। 
महल से जहां उस जाल का श्रावरणहै वही स्थान इस नाटक का एक-मात्र 
दृश्य है । उसी ्रादरण के वाहुर की श्नोर सभी घटनाएं घटती हैँ 1) 

(नंदिनी र किशोर, खडान खोटने वाला वालक) 
किशोर : नदिन, नंदिनी, नंदिनी ! 
नंदिनी : मुभे इस तरह चिल्ना-चित्लाकर क्यों पुकार रहा दै किशोर ! र्भ 
द्या सून नदी सकती ? 
किशोर : जानत्ताहू, तू सुन सकती है । लेकिन तुके पुकारना अच्छालगता 
है । तम्हे ओर फूल चाहिए ? अच्छा, तो मै आऊ! 


सद्धिनी : जा, जा, अभी काम परलीटजा, देरन कर । 
किशोर सारादिनतोस्सिफं सोने का ताल दही खोदता रहता हं । जरा-सा 


समय उसीमे सेचुराकरतेरे लिए फूल नले आनेकाजो मौका 
पातां तो रेरा लगता है मानी प्राण मिल गए) 

नदिनी ` अरे क्रिशोर, वे अगरजानगएतो तुर सजा देगे। 

किशोर : त्म्हीतेतोकहाथाकिजसेभीहो तुम्हे लाल कनैर चाहिए ही । 
मृ इसमे यही मजाआतादहैकि लाल कनेर यहां जासानीसे नही 
मिलता 1 वहत खोज-पृदध करने पर एक ही पेड पासका हु, वद्‌ 

हा के जजालके पीदहै। 

नदिनी - तोमुभकदिखादे, मै जाकर खुद फूल चुन लागी । 

किशोर एेसी वात न बोलो नदिनी, इतनी निदटुर मत वनो ! उसपेडइ को 
मेरी एक-मात्र गोप वातत की तरह छिपा रहने दो । विच तुम्हे गान 
सुनाया करतादै, वह्‌ गान उसका अपनाहोतादहै, बाजसे मँ 
तुम्हुं फूल दिया करूगा, ये मेरे जपने फूले होगे । 

नदिनी . मगर यर्हाकेये तुभे दण्डजोदेतेहै) देखकरमेरी छाती फट 
जाती रहै ! 


क 


4. 


किदोर 


नदिनी 
कियोर 


तदिनी 
किशोर 
नदिनी 
किशोर 


अध्यापक 
नदिनी 
अघच्यापक 


नदिनी 
अव्यापक 


नंदिनी 


अध्यापक 


\ 


र्वश््रनाव्‌ क नदट्क्र 


: उसदुखसेमेरे फूल मीर भी अधिक मेरे पते होकर खितते दं; 


वेमेरेदुःखके घन 


: किन्तुतमलोगोकेयेदु.खर्म कंसे सहूुगी ? 
: कंसादख ? नदिनी,मएकदिनतेरे लिए प्राण दुगा, यहा वति 


कितनी बार मने-ही मन सोचा करता हू । 


: तुमने तो मे इतना दिया, परमे तुके क्याद्‌, वतातो किशयार्‌ " 
: तरू? त्ूमृभे वचनदेकिमेरेही हाथ से रोज सत्रेरे फूल लभी । 

: अच्छा, यही सही । लेकिन त्रु जरा सम्दतकर चल | 

: ना, म सम्हलकर नही चलूंगा, नही चलूगा 1 उनकी मार्‌ कौ नाक 


के उपरसे तेरे लिए रोज फूल लेकर आ वमकुगा। 


[ भरत्थान] 
(श्रष्यापक का प्रच) 


: नदिनी, रको, जाना नही | 
` क्या है अध्यापक । 
: वार-वार इस तरह चकाचौध लगाकर चली क्यो जातीदहो? जव 


तुमने चित्त को भकभोर दियादहैतो जरा वोतते जाने म क्या हज 
है ? तनिक ठह्रो, दो वाते कर लं | 


: तुम्हु मेरी क्याजरूरतदह ? 
- जरूरत कौ वात तुमने एक ही कही । उधर्‌ उरा नजर फिराभो। 


हमारे खुदाई करने वले मजूरोके दन पृथ्दीकी छाती चीरकर्‌ 
जरूरत का वोभस्िरपरधारण कयि कीडेकी त्रहख्दान से 
बाहर निकल रहै है । इस यक्षपुरीमे ट्मारे पाक्नजोकुद्धं धरन दै 
वह्‌ उसी धूल कौ नाडी का धन है--सोना ! किन्तु सुन्दरी, तुम 
जोसोनाहो वह तो धूल कासोना नहीहै,वह्‌तो प्रकालकरा 
सोनाहे। जरूरत के वधनमे उसे कौन वाँवसकेगा? 


* वार-वार यह्‌ एक ही बात कहा करते हौ ! अच्छा मुन देखकर 


तुम्हे इतना अचरज क्थौहै अध्यापक ? 


: सवेरे फलके वनमेजो प्रका आतादहै उसमे अचरजकी कोर 


तात्त नही, किन्तु पक्की दीवारकी दरारसेजो प्रकाश आताहै 
उसको बत दही कू भौर होती है । यक्षपुरी मे तुम कही अचरज- 


लाल कनैर 


अध्यापक ; 


नदिनी 


अध्यापकः 


नंदिनी 
अध्य्‌।पकं : 


नदिनी 


अत्सापक्र 


८५: 


भरी रोशनी हो ! अच्छ, वताभो तो सही, तुम य्हाके बरिमे 
क्या सोचत्ती हो ? 


: अवाक्‌ होकर देती हूँ किं सारा चाहुर मिद्टी के नीचे सिर धुसेडकर 


अंघेरे मे टट रहा है । पाताल मेँ खरा खोदकर तुम लोग यक्षका 
धन निकाल लाते हो। परन्तु वह्‌ तो बहुत दिनोकामेराधनरहै, 
धरती ने उसे कथरदे रखी थौ 1 

हम लोग उक्ती मरे घन की शव-साधना करते ह । उसकेप्रेतको व 
मे करना चाहते है । सोने के तालमे यदि तस-वेतान को वाध सकेगे 
तोसारीपृथ्वीमृदरीमेकरलेगे। 


: ओर्‌ फिर तुम लोगो ने अपने राजा को एक अद्भूत लाल कौ दीवार 


कीलयोटमेंर्बाध राह; तुम्हे डररहै कि कटी यह्‌ वातखुलन जाय 
तुम्हारा राजाभी अबिमीहै। तुम्हारी उस खदान के अधकारके 

ठक्कन को तोडउकरर उपमे प्रकान उंडेल देने की इच्छा होती है । उसी 

प्रकारजीमे आता कि इस भहेजाल को तोडकर उस बेचारे मनुष्य 

का उद्धार कङू। 

हमारे मरे घनके प्रेतकी जसी भयकर शविति हैवैसादही भयंकर 

प्रताप दहै हमारे मचेष्यता-छने राजाकामभी। 


: ये सब्र तुम्हारी गदी हुई बातेर्ह। 


गदी हरईदतोदहैही। नगे आदमी का कोई परिचय नही है । वना- 
संवारकरतेयार क्रे हुए कपड़ेतेही कोई राजा दै, कोई रक है! 
चलो मेरे घरमे! तुम्ह तततव की वाते समभाने मे वडा सानन्द 
आता हे । 


: तुम्हारे खुदाई के मजूर जिस प्रकार खान खोदते-खोदतै मिट्टी के 


नीचे डूबते ही जा रहे है, उसी प्रकार दिनरात तुम पोथी-पत्र मे 
गतं खोदतेही जारो मुफेले जाकर वेकार समय क्या नष्ट 
केरोगे ? 

हम लोग ठोप् मवकाज-रहित विल के पतिगे है, घने काममे इवे हृए 
है| तुम खुले समय के आकाल की स्रव्या-तारा हो, तुम्हे देखकर 
हमारे पल फड़फडाने लगते है । आओ मेरे घरमे! तुम अपने को 
लेकर थोडा समय नष्ट करने दो मुभे) 


९.९१ 


नदिनी 


अध्यापक. 


तदिनी 


अध्यापक : 


नदिनी 


अव्यापक 


नदिनी 


तदिनी 


अल्पापक ' 


नंदिनी 


अध्यापक : 
: होगी, होगी, सृलाकात होगी । खबर आई है । 
अध्णापक : 


नंदिनी 


नदिनी 


रवीच्धनाथकं नारक 


, ता, ना, इस समय नही । मेँ आई हूं तुम्हारे राजा को उसके अपनेघर 


मे देखने । 
वह॒ तो लाज की भोटमे रहता है, तुम्हे घर मे घुसने नही 
देगा । 


` मै जाल की बाधा नही मानती, मै घरके भीतर घुसने ईह, 


जानती हो चदिनी, यै भी एक जालके पीछे मुभमे भी मनुप्यका 
वहुत-कु छूट गया है, सिफं पंडित-भर जगा हुभा हे । हमारा राजा 
जसा भयंकर राजाह, मैमीवेसादही भयकर पडत हू । 


. तुम मेरे साथ मजाक कररहैहो। तुम तो भयकर नही लगते। एक 


वात पृच्छ, ये लोग मुभे यहांने आए, पररजनकोसाथक्यो नही 
लाए भला" 

सभी चीजो को टुक्डे-टुकडे करफेले आना ही इनका दस्तुर है। 
मगरमैपृताहूं कि इस जगह के मेरे धनके वीच अपने प्राणौ के 
धनकोक्योले आना चाहती हो ? 


, मेरे रजन कोसले अवे तो इनके मरेपजरमे प्राण नाच उठेगे। 
अध्यापक. 


अकेली नदिनीकोले आक्र ही यक्षपुरी के सर्दारि हतवुद्धिटौ गए 
रजन को लाने सेउसकाक्याटोगा " 


: वे जानते ही नही कि वे कंसे विचित्र है ! उनके वीच विधाता यदि 


एक अच्छी-सीहंसी हुंसदे तो उनकी नीद टूट सकती है । रजन 
विघाताकी वही हंसी है। 

देवता की हुंसी सूयं का प्रका है, उससे बफं पिघलती है, किन्तु पत्थर 
नही गलता । सर्दारो को गलाने के लिए ताकत चाहिए । 


: मेरे रजन की ताकत तुम्हारी राखिनी नदी के समान है! उसनदीकी 


ही तरह वह्‌ जिस प्रकार हंस सकता है उसी प्रकार तोड-फोड भी 
सकता है 1 अध्यापक, तुम्हे आज के दिन की एक गुप्त खवर दू । आज 
रजनके साथमेरी मुलाकात होगी । 

कंसे समभी ? 


सरदार को आंख वचाकर किस रास्ते खबर आ सकती है मला ? 


: जिस रास्ते वसन्त के आने की खवर आत्त है उसी रास्ते से । 


लास कनेर 


नघ्यापक : 


नंदिनी 


अध्यपिक्‌ : 


नंदिनी 
अध्यापक : 


नंदिनी 
सध्यापकः 


नदिनी : 
मघ्यापक: 
नंदिनी 
अध्यापकं 


` उरनेकीक्यावातदहे? 


२१९२ 


उसमे लगा हमा है माकाश का रंग भौर हवन की लीला 1 
अर्थात आकाशचके रगे, पवन की लीला में उडती-उडती खबर 
पहूची है ! 


: जव रजन आथगा तो दिखा दुंगी कि उडती खवर किस रकार मिट 


पर आ पहुंचती है! 

रंजन की वातं चलते ही नंदिनी के मृख की वाते रुकने का नाम नही 
लेना चाहती । जाने भी दो, मेरे पास तो वस्त्‌-तस्व विद्या है, उसीके 
गह्वर मे घुस पडता ह 1 अव हिम्मत नही होती । (थोडी दूर जाकर 
फिर लौट जाता है) नदिनी, एक दात्त तुमसे पद्ध, यक्षपुरी से तुम 
डरती नही ? 

ग्रहणके सूयंसे लोग डरा करतेर्है" पूणे सूयं से कोई नही उरता। 
यक्षपृरी ग्रहण-लगी पृरीहै।! सोनेकी खदान रूपी राहुने उसे निगल 
लिया है । वह्‌ स्वयं पृणं नही है, किसी को पृणं रहने भी नही देना 
चाहती । मे तमसे कहता हूं त॒म यह मत रहो) तुम जत्र चली 
जाओोगी तोये खदार्ने ओौर भी मह वाकर हमारी जर ताकती 
रहेगी } फिर भी कहता हूं, भाग जाओ ! जरह के लोग उकेती करके 
माता वसुंधरा के चल को टुकडे-टुकड़ करके कुचल नही देते, वही 
“रजन को लेकर सुखपूरवेक रहौ । (कु दूर जाकर फिर लौटता है) 
नंदिनी, तुम्हारे हाथमे वह जो लाल कनेर का कगने ह उसमे से एक 
फूल निकालकर दोगी ? 


: क्यो, तुम क्या करोगे ? 


कितिनीहीवारसोचादहैकितुमजो लाल कनेर काकगन पहुनतीह, 
उसकाकु अयद) 


म तो उसका अथं नही जानत्ती | 


रायद तुम्हारा भाग्यपुरप जानता टै) उस लाल आसामे एक भय- 
मिधित रहस्य है, केवल माधुर्य नही 


: मुभमे भय ? 


विघातानेसृन्दरकेहाथोरक्तकीत्रूलिकादी है। पता सही इस 
लाल र्गसे तुम कौन-सा चेखा लिखने आई हो! मालती थी, 
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नदिनी 


अध्यापकः 


नदिनी 


गोकूल 
नदिनी 
गोकल 
नदिनी 


गोकुल 


नदिनी 
गोकुलं 
नं दिनी 
गोकुल 


: यह्‌ लो 1 आज रजन की अवाद की खुशी मे यह फल मेने तु 


रदीनद्रताय के नाटक 


महिलका थी, चमेली थी--सव छोडकर तुमने इसी फूल को क्यो चुन 
लिया ? जानती हो, मनुष्य इपी प्रकार अनजानमे अपना भाग्य चुनें 
लेता है । 


: रजन कभी-कभी मुभ दुलराकर कनेर कहा करता है मालूम नही 


क्यो । मुभे एेसा लगता कि रजनकेप्रेमकारग लाल है, मने उसी 
रगकोगलेमे पहना है, वक्षस्थल पर धारण कियारहै, हाथमे पहन 
रखा दै) 

तो मुभे उसका एक फूलदे दो, सिफ़ं एकक्षणका दान ¡ मैउप्त र्ग 
के तत्तव की समभन की चेष्टा कङ्‌ । 


ॐ 


उपहार दिया । 
[छ्रध्यापक का प्रस्थान] 
(खदान के मजूर गोकुल का प्रवे) 


` एक वार मुंह फिराभो तो भला । तुम्हे समभदही नही सका। कौन 


हो तुम! 


` मूभेजो कुच देख रहे हो उसके सिवा र्म गौर कु नही हूं । समभन 


की तुम्हे जरूरतक्याहै? 


: समभे विना अच्छा नही लगता 1 यहा राजा तुम्हे किस कामके लिए 


ले आपएहै? 


: अकाज के लिए । 
: पुम्हारे पास जसे कोई मन्तर है ! सवको तुमने वशमे कर लिया है! 


सत्यानाशी हौ तूम ! जो लोग तुम्ह्‌।रा यहं सृन्दर मुख देखकर भूलेगे, 
वे मरगे। देखूं मला तुम्हारी मोग मे वहु क्या फल रहा है ? 


: लाल कनैर कौ मजरी । 

: उसका मतलब 7 

- उसका कोई मत्तलव नही । 

- मे तुम्हारा विलकरुल विश्वास नही करता 1 एक कंसा जालं तुमने 


फलाया दै { दिन वीतते.न वीतते कोई-न-कोई एकं आाफत तुम 
जरूर ले आञोगी, इसीलिए इतना सिगार किया है । भयंकरी हो 
तुम, भयकरी | 


लाल कनेर 


तदिनी 
गोकुलं 


नदिनी 
नेपध्यसे 


नंदिनी 


नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्य से 
नदिनी 


नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 
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मे तुम्हे इतनी भयंकर क्यो लगती हूं ? 


: देखकर जान पडता है तुम लाल रोशनी कौ मश्चल हौ । जता 


हं वेवकृफों को समफाकर कह देने--'सावधान, सावधान, 
सावधान !' 
(प्रस्थान) 


: (जाल के दरवाजे पर धक्कामारतीदहै) सुनरहैहो ? 
: सुन रहा हं नन्दा ! लेकिन वार-वार मत पुकारे, मेरे पास समय 


नही है, विलक्रुल नही । 


: आजमेरा मन खुगीसेभराटहै। उसी खुजी को लेकर तुम्हारे घर 


मे आन चाहती हूं । 


: नही, घरमे नही । जो कुद कहना ठो, बाहरसे ही कटो । 


कृन्द-फूल की माला गूँधकर लाई हूं, पदम -पत्रो के दोने मे । 
खृद पहन लो । 


: मुभे नही फवती, मेरी मालाकनेरकीदहै) 
. मै पवेतकी चोटी की तरह हूं । जुन्यता ही मेरी शोभा दह । 
: उस चोटी के वक्षस्यलसेमी करना भेयाकरतादै, तुम्हारे गले 


मेभीहार लहरायगा। जाल खोलदोमै भीतर आजगी। 
आने नही दूषा, जो कहना हौ गी घ्र बोलो, समय नही है । 


 दूरका वहु गान सुन रहेहौ? 
. कंसा गान्‌ ? 
: पौष का गान । फसल पक गई है । कटनी होगी, यह्‌ उप्तीका गान 


गान--१ 

पौप तुम्हं बुला रहाहं; श्रा जाश्रश्रा जाग्र | श्राज उसकी 
लिया पकौ फसल से भर गई है, श्राह कौसा चन्दर है यह 
देखे नही हौ पौप कौ धप पके धान की सुन्दरता को आकरा मे 
फलाएदेरहीहै। 


गतिर 
दिग्बुंधानके खेत मेंह्वाके नशे सै मतवाली हये उठी ह! 
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नेपथ्यसे 
नदिनी 


नेपथ्यसे 


नंदिनी 


चेपथ्यसे 
न दिनी 


नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्यसे 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


मिटरीके श्रोंचल पर धूप का सोना विखर पड़ा हुं । श्राहा, कंसी 
विचिच्रशोभाह्‌ं) 
तुम भी निकल जाओ राजा, तुम्हे मैँ मेदान की ओर ले चलूगी-- 


गनि- 


मेदान की वंशी ध्वनि सुन-चुनकरश्राकाश प्रानन्व्तिहोउग हं! 
कोनहि जौ त्राज घरमे रहना चाहमा ! दार खोलो, हार खोलो 1 


. मँ मदान जागा? वहां मै किस काम आगा 2 
` सदान का काम तुम्हारी इस यक्षपुरीकेकामसे कटी अधिक सहज 


है । 


` सहज काम ही मेरे लिए कठिन होता है, कभी तालावमभी फेन के 


तपुर पहनने वाले फरने के समाने नाच सक्ता है ? जायो, जायो, 
अब मत बोलो, समय नही है। 


: अद्भुत है तुम्हारी शित ! जिस दिन तुमने मुभेअपनेभण्डारमे 


घुसने {भ्या था, उस दिन तुम्हारे सोनेके ताले को देखकर मुभे 
विलकुल आर्चयं नही हुया था, किन्तु जिस वि राट्‌ शक्ति के वल 
पर अनायास ही उसे लेकर पहाड कौ चोटी की तरह सज! रहे ये, 
वही देखकर मुग्धहो गर्ईथा।तोभी पृद्छती हूं राजा,सोनेका 
विड क्या तुम्हारे हाथो के अचरज-भरे छन्द से उसी प्रकार चचल 
हो उठता है जिस प्रकार धान काखेत हो सक्रतादहै " अच्छा राजा, 
वताओं तो भला, पृथ्वीं का यह्‌ मरा धन दिन-रात उलटते-पलय्ते 
रहते हो, तुम्हे उर नही लगता ? 


: च्यो, उर्‌ काह का ? 
` पृथ्वी हुमारेप्राणोकी वस्तुको प्रपन्न होकर स्वप देती है, किन्तु 


जव उसकी छाती चीरकरमेरे हाड को देद्वयं क्टुकर छीन लाते 
हौ, तय तुम अधेरेमे से एक अन्ध राक्षसकाश्रापले आते हो। 
देखते नही, यहां सभी कंसे-कंसे भमलाए हुए-से लगते है । 


. श्राप? 
: ह, खून-खच्चर, लृट-खसोट काश्चाप? 


उसपश्रापको दात यै तही जानता! इतना जान्वाट् नि रम रत्ति 


लाल कनेर 


नेदिनी 


नेपथ्यसे 


नपिनी 
तेपथ्य से 


नदिनी 


नेपथ्य से 
नदिनी 


नेपथ्यसे : 


नदिनी 
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लेकर आते है । मेरी शक्ति देखकर तुम खुश होती हो नदिनी ¡ 


: बड़ी खुशी होती है । इसीलिए तो कहती हुं क्रि उजलि मे निकल 


जाभो, धरती पर र्पाव रखो, पृथ्वी मी खुशहो जाय। 


गात--४ 
घान को फुनगियों पर ्रोस्त लगने पे श्रालोक की प्रसन्नता जाग 
उठी हें । श्राहा, पृथ्वी की खुशी श्राज उत्क हदय मे समा नह 
रही हं, बह देखो, वह्‌ श्रानन्द उछ्ल रहा ह ! श्राहा, कंसौ विचित्र 
वोभाहं! ` 


: नदिनी, तुम्हे क्या मालूम है कि विधाताने क्प कौमायाके 


अन्तराल मे तुम्हे अनुपम वनार्खादहै? उसमे से छीनकर तुम्हे 
मुटूटी मे केरना चाहता हूं, पर पकड़ नही पाता 1 मै तुम्हे उलट- 
पुलटकर देखना चाहता हूं, ओौर न देख सका तो तोड-फोड देना 
चाहता हुं । 


॥ 


: तुम वया कहु रहै हौ ? 
: तुम्हारे उस लाल कनैरकी जो आभादहै, महच उस्र आभाको 


निचोडकरै अपनी आंखो मे अजन क्त्र नही कर पाता ? साम्‌नी- 
सी कई पंपड़योनेओंचलसे उषे ठक रखादहै। एेसीही वाघा 
तुममे भीहै-कोमल है, इसलिए कठोर है ! अच्छा नदिनी, 
साफ-साफ वताओ, तुम मुभे क्या समभतीहो ? 


: यह्‌ ओर किसी दिन वताऊंगी । आज तो तुम्हारे पांस समय नही 


हे । भाज जाती हूं । 


: नही नही, जाओ मत ! मुक़ेक्थासममभती हो, वताएु जाभो। 
; कितनी ही वार तो कहा है, तुम्हुं आर्च्यमय समकती हूं । अपने 


प्रकाण्ड हाथो से प्रचडजोरके साथ तुम फूलते-फूलते ऊपर उठे 
हो, टीक तूफान के अगे-भागे चलने वाले बादल की तरहु--देख- 
कर मेरा मन नाच उठता) 


- रजनको देखकर भी तो तुम्हारा मन नाच उन्ताहै, वह्‌भी 


क्या- 


-: रहने दो उस वात को । तुम्हे तो समय नही है। 


नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्यसे 
तदिनी 
नेपध्यसे 
नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्य से 


नदिनी 
नेपश्यसे 


नंदिनी 


तेपथ्यसे 


रवीद्धनाय के नारक 


: समय है, सिफ़वताए जाओ । 
` उसनाचकाताल भौरतरहकादै, तुम नही समक सकोमे। 


समभूणा । समना चाहता हं । 


: सारी बात खोलकर नही समा सकती, म जती ह्‌ । 
. स्कोजरा। वताथो मै यच्छालगताहूंया नही? 


हां खूय अच्छे लगते हो । 
रजनकौी तरह ? 


. धूम-फिरकर एक ही वात । ये सारी वाते तुम नही समभते। 
. कुकु समभता हँ । म जनता हरु रजन के साधमेरा सन्तर क्या 


। मेरे अन्दर जीर-ही-जोर है, रजनम जाद्‌ ह । 
॥. © 


. जादू किसे कटूते हौ ? 
` सम्ाकर कटं ? पृथ्वी के निचले तते मे पिडीभूत पत्थर है, लोहा 


दे, सोनाहै, यहाँंजोरकी मृति रहती है1 उपरते तले मे जस- 
सी कच्ची मिहूी दहै, उत पर उगीह घास, विले फूल--वही 
जादूकाखेलरहै। मदुगमके वीचसे हीरा ले माता ह, भमणि- 
माणिक ले आता हं लेकिन सहज के वीच से प्राण के उस जादूको 
नही ला पाता) 


: तुम्हारे पास इतनादैतोभी बरावर इस प्रकार लोभीकी तरह 


वाते क्यो कियाकरतेहौ ? 


` मेरे पासजोकखहे सववोभहोगयाटहै। सोना जमाते रहनैसे 


वेह पारस पत्थर थोडंही हो जाता है ।--णकिति को जित्तनाभी 
व्यो न वडा ऊ वह्‌ यौवन तक नही उठ सकती है । इसलिए पहरा 
वेठाकर तुम्हे बंधना चाहता हूँ, रजन की तरह मेरे यौवन होता 
तो तुम्हे खली रखकर ही वाध सकता । इसी तरह्‌ वंघन कौ रस्मी 
मे गाठ देते-देते दिन कट गए । हाय रे हाय, सम-कुच वेंषतारै, 
केवलं आनन्द नही वंधता । 


. तुमनेतोखुटकोहीजालमे वधि रखा है, तत्र फिर क्योडइस 


प्रकार छटपटा रह हो कु समम में नही आता । 
तुम नही समक सकोगी । मै एक विशाल रेगिस्तन ह--मरूभूमि । 
तुम्हारे समान एक-एक छोटी-सी घास की तरफ हाथ फलाकर 


चालं कनेर 


नद्धिनी 


नेपथ्प्रसे 


नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्य से 


नदिनी 


नेपथ्यसे 
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चिल्ला रहा हं--मै तप्त ह, म रिक्त हूं" मे क्लान्त हूं । प्यापस्त की 
जलन से इस रेगिस्ताननेन जाने कितनी उपजाऊ जमीनोको 
चाट डाला है, लेकिन इससे रेगिस्तान का ही फलाव चदृता गया 
है, एक मामूली-सी कमजोर घासमेजो प्राणद उसे वह अपना 
नही सका दं। 


: तुम्हे देखकर तो एेसा नही लगता कि तुम क्लान्त दहो।मेतो 


तुम्द्‌ारी जवरदस्त ताकत ही देख रही हूं । 


. नदिनी, एक दिन दूर देशमे मेरे ही-जेसा एक क्लान्त पहाड 


दिखाई पडाथा। बाहरसेम समभही नही सका कि उसके सभी 
पत्थर भीतर-भीतर व्यधितहो उठरहै। एक दित वड़ी रति 
गए भयकर आवाज सुनाई पड़ी, एेसा जान पडा मानो किसी दत्य 
कादु स्वप्न उभड-घूमड़कर एकाएक फट पडा हो । सवेरेक्या 
देखता हूं कि पह्‌!ड भरकम्पसे ठह पडा है । गक्ति का भार अन- 
जानेमे किस तरह आदमी को पीस देता हं, यह्‌ बात उप्त पह्‌ाड 
को देखकर ही सम सका था । ओर तुममे एक वात है--टीक 
द्ससे उल्टी । - 


: मुभे क्यादेखर्हेहो? 
. विद्वकी वगीमे नाचकाजो छद वजा करतार, वही छद) 


कुं समम नही सको 1 


- उस छन्दमे वस्तुका विपुल भार हल्का हौ जातादै। उस छन्द 


मे ग्रहु-नक्षतो के दल भिखारी नट-वालको की भाति भासमान के 
कोने-कोने मे नाचते फिर रहे है। उसी नाचके छन्दमे तुम इतनी 
सहज हो गई हो नदिनी, इतनी सुन्दर । मेरी तुलना मे तुम कितनी 
सीहा, फिरमभीमेतुमभ ईर््याकरताहुं। 

तमने अपने को सवसे छीनकर वचितकररखा है, सहज हकर 
सवकी पकड के भीतर क्यो नही आते ? 


. अपने को गुप्त रखकर विदवं के वड-वडे माल-खजानो की मोटी 


मोटी रकमे चूरानेवेठाहं | लेकिन जो दान विधाताकेहाथकी 
मूट्टीमे वन्दहै उस दानतकतुम्हारी चम्पै कीकली-सरीखी उंग- 
लि्यां जितन। पहुंच सकती है, मेरे सारे वरीरकी ताकतमभी 
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नंदिनी 
तेपथ्यसे 


नदिनी 


नेपथ्य चे 


नंदिनी 


नेपथ्य्रसे 


नेदिनी 


नेपथ्य से 


नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 


नेपथ्यसे 


रवीन्धनाथ कै नाटक 


उतना तके नही पहुंच पाती । विघाता की वह्‌ वेधी मुदरी मुक 
खोलनी ही पड़गी । 
तुम्हारी ये सव वाते मै अच्छी तरह समभ नही सकती ; मै चली । 


: अच्छा, चली जाना--लेक्रिन खिडकीसे मे भपनाटहाय वढार्टा 


ह, तुम एक वार अपना हाथ इस पर र्खो तो। 


` ना, ना तुम्हारा सव-कुद छोडकर सिफं एक हाय निकलने से मू 


डर लगता है, 


` सिफं एक हाथ से पकडना चाहता हं, उसौनिए सभी मेरे पासतसे 


भाग जाते है । लेकिन सवक से अगर तुम्हे पकड्ना चाहं तो 
तुम धरार दोगी नंदिनी ? 


; तुमनेतो मुके धरमेंञनेहीनही दियातव यह्‌ सव क्योक्द 


रहैहो? 


: अपनी अवकान-हीनताकी उल्टी धारामेटेनकर्मै तुम्हे घरमे 


नही ले जाना चाहता । जिस दिन अनुकूल हवा पाल मे लगेगी गौर 
त॒म अनायास ही आ जाभोगी उसी दिनं प्रवेशकाद्युम लगनहोमा। 
वह्‌ हुवा अगरत्ूफानकीह्वाहो, तो भी अच्ादे। अभी समय 
नही आया) 


: मे तुमसे कहे देती हूं राजा, उसहवाको रजनले आथगा। वह्‌ 


# न 


१, । 


जहां जाता है वही साथमे चरी लिये जाता है। 

तृम्हारा रंजन निसचृट्टी को डोता फिरतादहै उसे लाल कनैर के 
मधुसेकौन भरे रहताहै, यह क्यामे नही जानता ? चंदिनी, 
तृमनेतोमुभेखालीद्धु्रीकी खवरदीदै,उसे भरनेकेलिशएर्म 
मधु करटा पाङगा ? 

तो {फर आजम जाङ। 

नही, इस वात का जवाव दिये जाम । 


: रजन को देखकर ही जान सकोगे कि ट्री मघु से कंसे भर उरुती 


टै । वहं वहूत सुन्दर है। 

सुन्दर का जवाव शुन्दरहीषपातादहै। अयुन्दर जञ जवाब दीन 
लेना चाहता है तो वीणा का तार वजता नही, टूट जाता । अव 
नही, जाओ, जल्दी चली जाओ- नही तो आफ मा सकती ह । 


लाल कनेर 


नेदिनी 


फागूलाल 
चद्रा 
फागूलाल 


चद्रा 
फागूलाल 


चद्रा 
फागूलाल 
चद्रा 
फागुलाल 
चद्रा 
फागूलाल 


चत्र 


फागूलाल 


द्रा 
फागूलाल 
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: जाती हू, किन्तु कहे जाती हूं, आज मेरा रंजन आयगा, आयगा, तुम 


उसे रोक नही सकोगे. किसी प्रकार नही | 


[प्रस्थान 
(खदान के मजूर फागूलाल अर उक्तकी स्त्री का प्रवेश) 


: मेरी जराव तुमने कहां छिपा रखी है चन्द्रा ? निकालो | 


: सो क्या? सुबह-सुबह ररावकीही वात ? 


: आज चुट्री का दिनहै। कल उन लोगोकामारण-चडीकाठ्तथा) 


आज च्वजा-पूजा होगी ओर उप्तीके साथ अस्त्र-पृज।( भी । 


: क्या कह रहैहो?वेभी देवी-देवता मानतेहै क्था? 
` नही देखा तुमने ? उनका शराव का भण्डार, अस्व्रगाला ओर 


मदिर बिलकुल सटे हुए है । 


: तो तृम्हे द्री मिलीहै इसीलिए गरव चार्हिए | गविमे रहूतेथे 


ॐ 9 


तो परबकी छट को तो-- 

वन की चिडियाद्य्री पातीहैतो उडउती है, ओर पिजङ़ मे वन्द 
रहती दै तोचष्टी देने पर सिर कूटकर मर जाती है । यक्षधुरीमे 
काम-काजकौ पेक्षादटीही एक वला है । 


` दछोडदोना काम, चसो धर चले) 
: तुम्हे शायद मालूम नही, घर का रास्ता वन्द दहै, 


: बन्दक्योहोगा ? 


: क्योकरि हमारे घरसे इन लोगो को कोई मूनाफानही है। 


ॐ # 


हम क्या उनकी जरूरत से कक्षके चिपक दिये गशएहै? हममे 
फालतू कुमी नदी? 


: हम लोगो का विन्लु पगला कहा करताहै कि पूरा बनकर रहना 


वकरेको खृदकेलिए हीजरूरी है; जो लोगडउपे खातिरहैवे 
उसकी हुडडी-पसली, खुर-पृं अलग करके ही खाते है ! यह तक 
कि-वह्‌ जव कसाई के खृटे के पास “्यो-म्या करके चित्लाता दै, 
उसेभीवेलोग वेकार कुकर ही एतराज किथा करते ह । वह्‌ 
देखो विश पगला गाना गाता-गाता इधर दही आ रहा दै । 


: अचानक कुद दिनो से उसके गलेमे गान खुल गयाहै। 
: यही तो देख रहा हूं । 


४4. 


चद्रा 


फागूलाल : 
; नही, अचरज कुछ भी नही है 1 अजी, तुम भी सावधान रहौ, किसी 


पत्रा 


फागृलाल 


चद्रा 


चद्रा 
विश्ू 


गोबुःल 
\ विश 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


: उसे नदिनी लभी है, उसने इसके प्राण भी खीचे है, गान भी । 


इसमे अचरजव्यादहै? 


दिन तुम्हारे गलेसेभी गान निकाल लेगी--उस दिन मह 
वालोंकीक्यादश्षा होगी ? मायाविनी माया जानती ह) भाफ़त 
लायगी 

विश्ूकीभाज आफततो नही आई है। यर्हा भाने के वहत पहने से 
वह्‌ नदिनी को जानता है) 


: (विश. को पुकारकर) समधी, सुनते जाओ, सुनते जाभो 1 कहां चते ? 


गान सुनने वलि यहं एकाध मिल सकते रै, विलकुल नुकरसानदही 
नही होगा । 
[विशु का प्रवेश श्रौर गान] 
गृन--१¶ 
फन थे, तुम मेरी स्वप्न-नीक्रा के नाविक ? पाल में नशीली हवा 
लगी, पागल प्राण गाता हृश्रा चल पड़ा। मुके भुलावा देजाभ्रो, 
प्रपनी नैया खेकर मु श्रषने सुद्र घाट कौ श्रोर लं चलो । 


: तव कोई आशा नही है । हम लोग तो वहुतं नजदीक है] 


गनत 
मेरी सारी चिन्ताएुं प्रूढी है; मेरा सव-कुछ पीछे रह जाय, तुम 
श्रपना घूघट खोल दो, श्रपनी श्रखिं उठाकर देखो, श्रपनी हसी से 
मेरे प्राण श्राच्छादित कर लो! 


: तू म्हारी स्वप्नःनौका की उस लडकीकोमे जानती हूं । 
: बाहरसेवसे जानोगी ? मेरी नयाके भीतरसे तोतुमने देखा 


नही । 


: कहे देती हू, वह्‌ एक दिन नाव डवा देगी- वही तुम्हारे दुलार की, 


नदिनी ! 
[खदान-मजूर गोकल का प्रवेश] 


: देखो विश, वह्‌ तुम्हारी नदिनी अच्छी नही जँचती । 
- क्यो, क्या किया उसने ? 


लाल कनैर 


गोकल 


चद्रा 
गोकुल 


विश्य्‌ 


चचद्रा 


विभू 


फागूलाल : 


गोकुल 


फागूलाल 


विदू 


चद्रा 
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कख किया नही, इसीलिए तो खटका लगता है । यहां का राजा 
खामखा उसे क्यो यहाँ ले आया है ? उसका रंग-ढग कुंद सममे 
नही भाता ) 


: समधी, यह्‌ हमारे द्‌. की जगह है, यहा अकर वह्‌ आठो पहर 


सुन्दरीगिरी करती फिरेगी, यह्‌ हम नही देख सकती । 

हमारा तो सीधे-सादे मोटे-सोटे चेहरे मे विङ्वास है, जरा भारौ- 
भरकम ओर वजनदार होना चाहिए । 

दिक्कत यह है कि यक्षपुरी कौ हवा सुन्दर के प्रति अवक्ञा सिखा देती 
है । सुन्दरतोनरकमेभीरहै, पर वहां रहने वाले उसे समभ नही 
पाते, यही तो उसकी सवसे वडी सजा । 


: अच्छा, तुम्हारी ही सही । मान लियाहम लोग मूलं दही है, परन्तु 


जानते हो, यह का सर्दार भी उसे एूटी अख नही देख पात्ता ! 


: देखो चद्रा, एसा नहो किसर्दारकीफूटीर्आंसो की चूत तुम्हेभी 


लग जाय । यह चृत लगी तो हमे देखकर भी तुम्हारी अखि लाल हौ 
जायंगी । अच्छा फाग्‌, तेरा क्याखयलिहे 1 

साफ कहता हूं दादा ! नदिनी को जव देखत हँ तो अपनी जर देखने 
पर शमं मालूम होती है । उसके सामने महसे बातही नही 
निकलती । 


: विश्य्‌ भाई, उस लडकी ने तुम्हारा मन भुला दियादहै, इसीलिए 


तुम देख नही सकते कि केसी कूुलच्छनी है वह ! यह्‌ बात समभनेमे 
वहुत देर नही लगेगी, मँ के रखता हूं । 

विश्‌ मया, तुम्हारी समधिन जानना चाहती है कि हम लोग शराव 
क्यो पीते? 

स्वय विधाताकीकरृपासे चारों गोर मदिरा की ही जय-जयकार 
है, यहां तक कि तुम्हारी अखो के उसकटाक्षमे भी 1 हम अपनी 
ट्स भुजासेकाम जुगाया करते ओर तुम अपनी भृजलताभो के 
वधन से मदिरा जुगाया करती हो । जानती ह समधिन, जीवलोक्र 
मे मजूरी करनी पडती है मौर उसे भूलना भी पडता है । मदिरान 
हौ तो उसे भूलायगा कौन ? 


: भौर नही तो क्या { तुम्हारे-जसे जनम के मतवालो कै ऊपर 


चद्रा 
विय 


&\ 


चचद्रा 
विनू 


रवीन्नायके नाटकं 


विधाताकीव्या क्राको्रसार-प्रार नहह । शराव का भाण्ड एक- 
दम उलट दिया दै । 


: एक तरफ़ मूख गौर प्यास चावुकमाररहीरहँ, कलेजे्मं धाग लगाए 


देरहीहु,काम करो । दूसरी तरफ वन कौ हूरियालीने माया 
फलादीदै, धृपकेमोनेनेमाया वेर दीदै, वे चित्र मे मरती 
लेगादेरट्‌रह, कहते ह--दृट्टी, दट्‌टी, द्ृट्‌टी 1 


: द्रुसीको गराव कहते ह क्या ? 
: प्राणोकीरावं | नया हृस्का है मगर शखुमारी दिन-रात तगौ 


हुदै । नूबूत देता हूं। उस राज मं बाया यौर पाताल मेगेव 
मारनेकेकाममेलग गया । सहज घ्रावका ननीव होना दूनर दा 
गया। इसीलिएतो अन्तरात्मा वाजरष्ि णरा से मतचाला वना 
घूमरहाट। जव सहजदही स्ितनेमे वावा पडृतीदहैः तमी मादमी 
हफिने नगता हे। 

गबन---७ 
तरेप्राणोकारसतो सू गया हु, तोफिरत्रु मरण-रससेप्याला 
भरले। चिताग्नि को पिवलाकर ढला गया ह जौ समस्त ज्वालाश्रों 
की ज्वाला निटादेताहु । श्रषनी हफेकी हंसौ से वहु समस्त शुन्य 
को रंगीन वना देताह्‌। 


: चनो ना समधी, भाग चने हम | 
: उम नीते चदोवे के नीचे वृली भराव के यड्डे परर ! राहु वन्द 


है दमीलिएतो उस्र कदने कौ रावे पर जो अमलतमे चोरी 
कामानदै, हमारा खिचाव इतना ज्यादा ह । हमारे पत्तनतो 
याका है, न अवकान ह, उसीचिए बाहर घण्टकी सारी हंसी मौर 
गानको, मू्यंके उजाले को वडा करके एक घंट तरल आग के 
रूपमे चुभालियादहै । जेसी ही ठोस गुलामी है, वसी ही घनी 
दट्टी भी । 
गान--८ 

तेरा भुय गहन मेध के नीचे था, तेरा दिन वेकाम के काम मेही 
नष्टहो गयातो फिर लुप्तिरूपी नसे कौ चरम-संगिनी श्रधकार- 
राच्रिहीक्योनश्रा जाय श्रीर दिग्ध्रम कनके से तरी क्लाति 
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ग्रो कोढंकदे। 


` कृ भी कहो समधी, यक्षपुरी मे तुम्हीं लोगौ मे मस्ती भाई 


है1 हम भौरेतो कुंभी नही वदलीं । 


: बदली नही तो क्था ? तुम लोगो का फूल सुख गया दै अव सोना- 


सोना करके प्राण र्हाफ रहा है। 


: कभी नहीं । 
: मै कहता हः हा वह मभाया फागू वारह्‌ घटे के बाद भौर मी 


चार घटे सिर कूट्ता है; इसका कारण न फागू जानता हैन तुम 
जानती हो, अन्तर्यामी जानते है। तुम्हारे सोने के स्वप्न भीतर-दी- 
भीतर उसे चावुक मारते है, यह्‌ चावुक सरदार चावृकसे भी 
कंड़ादटे) 


अच्छा, भाई अच्छा । अव चलो न यहाँ से देस लौट जायं) 


: गच्छा भाई विनू, तुमतो एक दिने पोथी पढ्-पद्कर खि खराव 


करने वेठे ये, तुम्हे भला हमारे-जसे मूर्खो के साध कुदाल पकड़वा 
दिया, सो कंसे हुआ ? 


: इतने दिनौ से ह समयी से इस सवाल का जवाव नही वसूल किया 


जा सका । 

ओर मजा यह्‌ हैकि वातत सभीको मालूम है) 

: क्या माचूम है, सुनु भला ? 

: हेमारो खबर लेनेके लिर उन्होने तुम्हे चर बनाकर र्खाथा) 


+$ 


: तुम सव जानतेथेतो मुके जीता क्थो दछौडदिया। 


: यह्‌ भी जानते हु कि वह्‌ काम तुमसे हुजानेही । 

वयो समधी, एेसे आरासकेकाममेभी नदी रिक सक्र? 

: आारामका काम कहती हो, एक जीती-जागती देह के पीडे पीठ के 
फोडे को तरह लगे रहने को ? मैने का, शरीरखराव लग रहा 
टै, देस ज! आगा ।' सरदार बोले, जाहु, इतना कमजोर दारीरलेकर 
देस जा भी कंसे सकोगे ? फिर भी कोशिश्च करके देखो । कोरि न 
करके दे लिंया। मालूम हुआ कि यज्लपुरीकेकौरमें घृस्जाने 


प्र उसका चाया हु मुह चन्द हो जातादै, फिरतो उसकेपेटमे 
जाने के सिवा घौर कोद रास्ता रही नही जाता) आजम उसके 
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रदी्धनाथ के नाटक 


उसी आशाहीन अआलोकहीन पेट मेँ गायबहो गया हूं । अव तुममे- 
मभमे फ़कं इतना ही है कि सरदार तुम्हारी जितनी अवज्ञा करता 
टै, मेरी उससे कही अधिक । केले के फटे पत्ते कौ अपेक्षा फूटी ह्‌ ड 
प्र आदमी की अवहेलना ज्यादा होती रै। 


: कुछ परवाह्‌ नही, विडू दादा, हम तो तुम्हे सिर-माथे लियेदहीरहै। 
: वात फूटते ही मार डाला जागा । जहां तुम सवका! दुलार जात्ता 


है वही सरदार की आंख पहुचती है । सुनहरा मेढक जित्तना ही 
मकमकाकर काले मेढक का स्वागत करता है, उतनादही वह्‌ खाप 
के कानो पहुंचता है । 


: तुम लोगो का काम कवं खत्म होगा ? 
;: पत्रेमेदिनिकाअन्ततो लिखा नही । एक दिनके वाद दो दिन, 


दोदिनके बादतीन दिन-खदानकाटते ही जा रहे है-एक 
हाथकेवाददो हाथ, दो हाथके वाद तीन दहाथ। तालं का ताल 
सोना काट लाते ह-एक तालके वाददो ताल, दोतालके बाद 
तीन ताल । यक्षपुरी मे अक-पर-अंक कतार बोधकर चले है? किसी 
अथं तक नही पहुंचे इसी लिए उनके यहाँ आदमी नही, सख्या 
है। फम्‌ भाई, तुमक्याहो? 


. पीठकं कपड़े परनिशानदहै;मै४७फहं। 
: मे ६६ उ गावि मे आदमी था, यहं आकर दस-पचीस काच्कहौ 


गया हूं । छाती पर जुएका खेल चल रहाहै। 


: समधी, सोना तो उनके वहत हो गया, अव ओौरकी क्या जरूरत 


है? 


: जरूरत नामक वस्तू का कोई अन्तहै ? खाने की जरूरत नहीरहैः 


पेट भरने पर उसका अन्त मिल जाता; नखे की जरूरत नही दहै, 
इस कारण उसका अन्त भी नहीदहै। वेसोनेके तालभीतोखशराव 
है, हमारे यक्षराज्य की ठोस राव ! नही समी ? 


: ना! 
: शराव काप्यालाल्ञेकर हम भूलजाते टैकिहममभाग्यको सीमा 


मे वंघे है । समते है, हमारी छुट्टी अवाध है ¡ य्ह कं मालिको 
के मनमेभीसोनेका ताल हाथमे ञाते ही देता ही मोह्‌ लगतः 
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है। वह सोचताहै कि सवंसाधारणक्री मदी का खिचाव उस 
तक नही पहुंचता, ओर फिरवे असाधारणके आकसमानमे मी 


उडते है । 

चंद्रा : नवान्न कासमयञयाही समभो। गवि-गविमे उसकी तयारी 
हो रही है । पैरो पड़ती हूं चलो धर चले । एक वार हम सव लोग 
अगर सरदार से-- 

विदू : स्व्री-वुद्धि से तुमने शायद अमी भी सर्दार को नही पहचाना 

चद्रा ` क्यो उसे देखने से तो मुके अच्छा ही- 

विश्‌ ` हां हौ, बहुत अच्छा, जगर मगर तन जोति ¡` घड़ियाल कं दरति 
टै, वड कायदे से प्रत्येक खाज पर जाति हु! मकरराज स्वय चाहे 
तोभी नही निकाल सकते । 

चद्रा : वह्‌ देखो सरदार आ रहै है । 

विश्र : हो चका ¡ उने हुमारौ वात जरूरसुनीदै। 

चंद्रा : क्यो हसने एेमा तो कुच नही कह! जि पषे-- 

विघू : नही जानती समधिन, वात हम करते है, मानी वे लगाते है । इस- 
लिए किप वातकी टीकाकिसच्प्परमे भाग लगा देगी, कोई नही 
जानता । 

(सद्र का प्रवेश) 

चचद्रा : सरदार दादा ॥ 

सर्दार ` क्या, नातिन, समाचार तो अच्छेहैन ? 

चद्रा : एक वार घर जनेकीद्यृट्ी दो) 

सर्दार : क्यो? रहने कीजोकोठ्रियांदीदहैवेतो बहुत अच्छीहै, घरसे 


कही अधिक अच्छी। सरकारी खचं से चौकीदार तक का इन्तजाम 
कर रसादै।क्योजौी :९8 ड! तुम्हे इसके वीच देखनेसे एषा 
लगता ह जसे सारस वगलो के दलं को नाच सिखाने आए है । 

विदू - सर्दार जी, तुम्हारे मजाकसे तबीयत विलती नही पवो मे नाचने 
की ताकत होती तो यहाँ से समेटक्रर दौड लगाता ! तुम्हारे इलाके 
मे नचान का रोजगार कितन। खतरन।क है इस वात के“मोटे-मोटे 
द्ष्टन्त मनेदेखे हे । अवतोेप्ताहुभा कि सीवी चाल चलते भी. 
पर कापने लगते है । 
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: नातिन,एक अच्छी खवररहै। इन लोगो को अच्छी वाते सुनानेके 


लिए कीनाराम गोसाईदको बुलवाया उनलोगों प्रणामी 
वसूल होने पर खर्चा निकल भायगा । गोसाई जीसे ये लोग रोज 
साभ को- 

ना, ना, सरदार, यह्‌ सही होने का । आजकल सांभको शराव पीकर 
हम बुद्‌ वने रहते टै, कोई उपदेश सुनाने जायातो खुन-खरावी हौ 
जायगी । 

चुप, चुप, फागृलाल ! 


(गोसाई का प्रवेश) 


: यह्‌ लो, नामतेते ही गोसाई्‌जी आ पहुचे । प्रणाम करता हूं महा- 


राज } हमारे इन कारीगर वेचारोका दिल कमजोर है, वीच- 
वीचमे चंचलं हो उर्ताहै। इनके कानमे जरा शान्ति-मन्वर फक 
दे--वडी जरूरत ट । 


. इनकी बात कहु रहे हो आहा, ये तो साभात्‌ कच्छप-अदतार्‌ 


है । इन्टोने अपने-जापको वोकके नीचेदवारखा है, तभी तो 
ससार टिकाहुजहै। सोचनेसे रोमचटहोतादहै! हां वावा ४७ 
फ, एक वार विचार देखो तो, हम जिस मुख से नाम-करीतन करते 
ठै उस मख के लिए अन्न कौनजुगातादहै? तुम्हीलोगन ? निस 
रासनामसेमेरा शरीर पवित्रहोरहारहैउसेतुमनेही तोएडी- 
चोटी का पसीना एकं करके वनाया हे । यह्‌ कोई मामूली वात ह! 
आजीर्वाद देता हं--तुम लोग सदा अचल रहो, तभी भगवान्‌ 
की दया भी तुम्हारे ऊपर भचल होकर विराजेगी। हु वावा, एक 
वार दिल खोलकर बोलो तो-ह्रे राम ह्रे राम राम-राम दहरे 
हरे । भगवान्‌ तुम्हारा सव वोहल्का करदे! हरिनामही 
आदावन्ते च मध्ये च 1 

आहा, कितना मीठालगरहाहै वावा, वहुत दिनोसे एेसी बात 
नही सुनी ! जराचरनोकीधूलतोदो महाराज ! 


. अव तक चृप्पी साधे था, पर अव नहीं रह सकता । सर्दार, इतनी 


वडी फिजूलखर्ची काहे के लिए भला? प्रणामी वसूल करना चाहते 
होकर लो, मगर पाखड नही सहा जायगा । 
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अरे फ़ागूलाल, पगलाया तो खंर नही, चुप-चुप ? 


; तुम नरलौक-परलोक दोनो खाने वेढे हो ? तुम्हारी क्या गति होगी ? 


# ॐ 


एेसी कुवद्धि तो पहले तुममे नही थी । मै ठीक देख रही हूं, तुम लोगों 
को उस नदिनीकी हवा लगी ह । 

जो कहो, सरदार, एसी सरलता हमने नही देखी ! पेट ओर मुँह विल- 
कूल एक 1 उन्हे हम क्या सिखायेगे, उन्ही तो वहुत-कुं सीलेना हे । 
समभ ? क 

जरूर समभा । यह्‌ भी समभ रहाहूं क्रि उत्पात कर्हि गुरूहुओ 
दै । उनका भारमुभेही लेना पडेगा । महाराज, वल्कि उन्न मुहल्ले 
मे हरिनाम सूना आवे । वर्ह करातियो ने कूद गोल-माल गुरू किया 
हैः 

किस मुहल्ले कौ ओर कहा, सदर ? 

वो उस ट-ठ-महालमे। वर्हाकां मुचियादहै ७५ट। ६५ण जहां 

रहता है न, उसकी बाई ओर वह महाल खत्तम हौ जाता ह । 

हां वावा, न-महाल अव भी नटवटपन मे मजगृल है, लेकिन ण- 

महाल चलि मधुर रसमे बहुत-करुखड्‌व चलेहु। उनके काम प्रायः 

सत्र लेने लायक हालतमे आगएरहै। तोमी ओर कई महीने उस 

मुहल्ले मे पल्टन रखने की जरूरत पड़गी, क्योकि लिखा ही है, नाट्‌ - 

कारात्‌ परो रिपृः'। पल्टन वालोके दवावसे अह्कारका दमन 

होता है, फिर हम लोगो की पारी अआतीहै। यच्छा, तो फिर चलता 

ह । । 
प्रभु, आनीर्वादि करो किडइन्ह्‌ सुवृद्धिहो, इन गलतियोका वुरान 
मानना । 


: को्टर्‌डउर नही रै, लच्छिमीर्माये सवय्डदहौो जा्यंगे। 


॥। 


(प्रस्थान) 
क्यों जी, ६९ उ, तुम्हारे उस मुहल्ले वालो का मिजाज कुदं कंसा-कंसा 
देख रहा हं ? 
हो सक्ता है । गोसादंजीने इन्हे कच्छप-अवतार कहाहै। किन्तु 
नास्त्र के मत से अवतार वदलते भी ह । कन्छप यचानक वराह 
जति भौर हड्डी कौ मोटी खोल की जगह्‌ दति निकल भाति 
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है, धैयं कौ जगह्‌ गुर्याहट पैदा हो जाती है। 


: विडू समधी, जरा रुको । सर्दार दादा, मेरी अरदाप्ष न गूलना । 
. विलकुल नही, सुन लिया है, याद रख्‌गा । 


(प्रस्थान) 


: देखा ? सर्दर कंसा भला आदमी है । सवके साथ हुं्कर ही बोलता 


ठे । 


: घड्यालके दतिमे गुरूमे हंसी होती है, वादमे काट । 
: काटने की कौन-पी बाति है इसमे भला । 
: तुम नही जानती, इन्होने ठीक कियाहैकिमवसे कारीगरोके साथ 


उनकी स्त्रियां नही भा सकंगी । 


: क्यो ? 
; उनके हिसावसे हम सख्यारू्पमे ही खातेमे जगह पातेहि! लेकिन 


सख्या के अककेसाथ नारीकेअक कायोग गणितशास्त्रमे नही 
मिलता | 


: कहते व्या हो 1 उनके स्त्र्या नहीदं "वे क्या कहती है। 
. वेभीसोनेकेतालकी शरावसे वेहोरर्है! नरोमे वे अपने पतियो 


को वहुत पीले छोडगई है । हम लोग उनकी नजरो मे पडते 
ही नही । 


` अच्छा समधी, तुम्हारे घरतोस्व्रीथी उसकाक्या हुआ ? बहुत दिनों 


से उसकी कोई खवर नही मिली । 


` जव तक गुप्तचर के ऊंचे ओहदे पर बहाल रहा उतने दिन उसे सर्दा- 


रनियो के दुतल्ले पर ताच खेलने का न्योता मिलता रहा । परन्तु जव 
फाग्‌ृलालके दलमे अ{ भिडातो उधर का न्यौता वद हौोगया। उसी 
गस्से से मुभे छोडकर वह्‌ चली गई । 


: छीद्धी ! एेसाभी पापकरनाथा। 
: इस पाप काफल भोगनेके लिए वहु अगले जनममे सर्दारनी होकर 


जनम लेगी | 


: विनू समधी वह्‌ देखो, कौन है, घूमधामसे चली है। कतार की 


कतार मोरपरियांहै, हायियोके हौीदोकी भकालरदेख रहंहो? 
कंसा जगर-मगर हो रहा है! उनके साथ-साथ कंसे-कंसे घृड- 


. लाल कनेर 


चिनु 
चद्रा 


विक 
चद्रा 
विन्‌ 
नेपशथ्यसे 
वि्‌ 
फागूलाल 


कै $ 


चत्र 


फागूलाल 


विन्‌ 
८ 


न्चद्रा 
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॥। 


सवारदहै) भालो की पलक्त पर मानौ एक-एक टुकड़ा मूयं को 
रजनी का गोला लिये जारहेदैं। 


: वही तो सदरिनिर्यां ध्वजा-पूजा के भोजमे चली हँ । 
: अहा, क्या घूमघाम का जुलस है ! ओर कंच सुन्दर 


चेद्टर 
स 


ह्रे हं 
अच्छा समधी, अगर तुमने काम नचोडदियाहोतातो तम भी 
उनके दलमे उसी धूमधाम के माथ निकलते जीर तुम्हारी वह्‌ 
स्त्री-- 


: हा, हम दोनो की भी यही दशा होती । 


यव क्या लौटने का रास्तानदहीहै ? एकदम बन्दहो चूका? 


# = 


: ना, है--पनारे के भीतर से) 

: पागल भाई । 

: क्या है पगली 1 

. लो, तुम्हारी नदिनी की पुकार आई । जाज अव विन्‌ ददाको 


नही पाया जां सकता । 


: तुम लोग अव विदू दादाकी जालामत रो 1 अच्छा प्षमघी, किस 


आना पर्‌ उसने तृम्हे मूला रखा 


: दुःखसेभृलायादै) 
: समधी, त॒म वात उलटकर क्यो वोलाकरतेदो ? 
: तुम सव नेही समर सकोगी । वह्‌ पत्ता दुख जिसे भूलने के 


> 


समानद्‌खदुनियामेनहीदे। 


‡ विनू दादा, साफ वात किया करो, नही तो गुस्सा अताहै। 


अच्छा कहता ह, सुना नजदीक की चीज को ठ्थियानैके लिए 
जो वासनाजनित द्‌-ख होता है वह पु कादु.ख दै मौर दूरकी 
चीजकोपानेके लिए माकाश्नाजनित जो द्.खहोता है वह मनुष्य 
काहोतादै। मेरे उम चिरन्तनदुखके पूरका प्रकाड नदिनीम 
प्रकट हुमा है) 


: ये सव वापतेमै नही स्मभती, नमवी एक वात समती हूं कि जिस 


स्त्रीकोतुम लोग जितना ही कम समभते हो वह्‌ तुम्हे उतनादही 
अधिक खीचती है। हम लोग सीघी-सादी है, हमारा मोच कम है, 
तो भी; भौरचाहेनोहो, हम तुम्हे सीधे रास्ते लिये चलती दैं। 
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नदिनी 
विरू 
नददिनी 
विश 
नदिनी 
विश 


नदिनी 
विक्‌ 


ने) 


तदिनी 


विश 


रवीद््रनाथ के नाटक 


लेकिन आज कह सकती हूं यह्‌ खोकरी तुम्हे अपनी लाल कनेक 
मालासे फोसकर सस्यानाग के रास्ते खीचनले जायगी । 
[चद्रा ओर फागृलाल क प्रस्थान] 
[तदिनी का प्रवेश] 


. पागल भाई, आज सवेरे दूरके रास्तेसेवेपौपका गन माते हुए 


मेदान की ओरजा रहे ये, सुना था तुमने? 


: मेरा सवेरा क्या तेरे सवेरे जंसारहैजो गान सुनस्कुगा? दह्‌ तो 


थकी रात का फाड़ फेका हुभा जूठन है 1 


. आज मौज मे आकर सचा कि यहं के परकोटे पर चढकर उनके 


गानमेमै भी जुट जाडं ।.पर कही रास्तान पासकी, इसलिए 
तुम्हारे पास आई ह| 


: मैतो परकोटानहीहू | 
. हो, तुम्ही मेरेपरकोटाहो तुम्हारे पासञती हं तो ऊची उठकर 


चाहूर को देखती हूं । 


` तम्हारे महं से यह्‌ बात सुनकर आर्चयं होता दै । 
: क्यो? 
: जव से यक्षपुरीमे घुसा तव से अव तक यही मालूमदहोता धाकरि 


मैते अपना आकश्चही खो दिया है,अब वह्‌ नही मिलने का। एेसा 
जाने पडता था कि वहांके टुकडे मनुष्योके साथ मुभे एकही 
ठेकीमे कूटकरये लोग एक विडकेरूपमेतंयारकरवुकेहैः; 

इसमे कही भी दरार नही है, पोलापन नही है । रसे ही समय तुसने 
आकर मेनी ओर इस प्रकार ताक कि मुभ लगा, सानो मुभमे अब 
भी प्रकाश दिखाई देता है। 


: पागल भाई, इस चारो ओर से बन्द गढ मे सिफं तुममे ओर मुभमे 


एक कादा वचा हुआ है । वाकी ओौर सवमे वंदहो गयाहै। 
ट आकश बचा हुजयृ है, इसीलिए तुम्हे गाना सुना सकता हूं । 
गनि-£ ४ 


तुम्हे यान चुनार्गा, इसीलिए तो जगा रसती हो, श्रो नीद तोडने 
नाली ! हृदय को चोकाकर इसलिए तो पुकारतीहोःशरो दु ख जगाने 


लाल कनेर 


नदिनी 
विक 


नंदिनी ` 


विदू 
नदिनी 


‡ 9 


1 4 
निष्‌: ` 


4 
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#; 


वाली ! श्रेवेरा घिर श्राया, पक्षी घोत्लो में धागए, नया किनारे 
लगी; त्िफ़ मेराहद्य विराम नहीपारहादहुः भो (मेरी) 
दु.ख जगाने वाली । 


: विदू पागल, तुम मुभे दुख जगाने वाली' कद्ते हौ ? 
: तुममेरे समुद्रके अगमपारकी दूती हो। जिन्न दिन आदं उसी दिन 


मेरे हृदय के खारे जल कौ हवामे धक्करा मार दिया । 

गमृन--- १०५ 
मेरे काम-काज के वीचमे रलाईके सूलेको तृमनेतो त्कनेही 
नहीं दिया } मुभे छूकर, मेरे प्राणों को श्रमृत रघ से भरकर, तुम 
हट जाया करती हो { जान पडता ह तुममेरीन्यथाकी श्रोरमे 
खड़ी रहती हो, श्रो दुःख जगाने वाली ! 


: तुम्हे एक वात वताऊं पगले ! जिस दु-खकागनतुमगतिहो्मै 


उसकी वात पहले नही जानती थी । 


: क्यो, रजन के पाससे? 


नही । दोनो हाथो से दो उड पकडकर वह्‌ मुभतृफानकी नदी पार 
करादेतारै; जगली घोडे काञयाल पकडकर जगलके भीतरसे 
दौडाले जाता है;उचछलते हुए वाधकी भोहोके वीच तीर मारकर 
मेराडरदूुरकरकेवहु हंसा करताहै। हमारी नगाई नदीके 
स्रोतमे कूदकर वह्‌ जिस प्रकार प्रवाह मे उथल-पृथल मचादेता 
है, उसी तरह मुभे भी लेकर उथल-पुथल मचाता रहता है । प्राणो 
की वाजी लगाकर. सवेस्व को दवि पर रखकर वहु हार-जीत का 
खेल सेलता ह । उस खेल मे उसने मुभे जीत लिया है । एक दिन 
तुममीतो उसीमेथे, किन्तु न जाने क्या सोचकर उस वाजीके 
खेल कौ भीडमे से तुम अकेले निकल पडे । जाते सय जाने किष 
तरह मेरी भोर तुमने ताका था, मै ठीक समभ्रा नही सकी।--इसके 
वाद वहुत दिनो तकर कोई खवर नही मिली । अच्छा, तुम कहां चले 


गए, वतायोतो ? 


गान--११ 
श्रो चदि, दुःखके सागरम श्रांखों के पानो का ज्वार उमड़ श्राया 
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५५ 


तदिनी 


विन्‌ 


नदिनी 
विन्‌ 


विह 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


इस पारश्रौर उसवारके फिनारोमे श्रापरमे कानापफूती हीने 
लगी । मेरी नैया पहुचाने घाट पर्‌ वंघौ थी, उसका कंधन खुल 
गया! उसे हवा मे उड़ता हृश्रा न जाने किस श्रन-पह्चाने घाट को 
ले चलाहै। 


: उस अनचीन्हे के किनारे सेउस यक्षपुरोकौ खुदारईके काम मंतुम्ट्‌ 


कौन घसीट लाया? 


: एकस्त्री। अचानकतीरकी चोट खाकर उडती विडिवा निसप्रकार 


मिरूटीमेगिर जती ह, उसी प्रकारउसने मुभचूलमे गिरा द्विया 
है; म अपनेकोभूल गयाथा। 


; वह्‌ तुम्दे कसे दू सकी ! 
: जव प्यासे को पानी मिलने कीना नही रह्‌ जाती तो मरीचिका 


उसे सहज ही भुला देती है । उसके वाद आदमी दिड.मृढ हो.जात्ता 
हे, अपने-श्रापको खोज नही पाता । एक दिन म पडठिचम ओर्‌ को 
खिडकीसेमेघो कीस्वर्णपुरी देख रहा था, वहु देख रही थी सरदार 
के महल की सोने कौ चोटी । मुभे कटाक्ष करके बोली, वहं मूभ 
ले चलो, देख तुम्हारी ताकत कितनी है 1" मने दपं के साथ.कहा, 
ते जागा" । उसे सोनेकी चोटी के नीचेतेआया । तवमेरानया 
टट! 


: अवमे ज गई हु, तुम्हे यहा से निकालकर्‌ले जाञ्गी। नोनेकी 


वेडी तोड दुंगी । 


: तुमने जव यहाँ के राजा तक को हिला दिया तव तुम्हे कौन रोक 


सकता है " अच्छा तुम उसमे डरती नही ? 


: इस जाल के वाहूरसे उर लगतादटे, तेक्रिनर्मनेतो भीतर जाकर 


देखा रै | 


: केसा देखा तुमने ? 
; देखा है मनुष्य ही, लेकिन प्रकाण्ड । माथा सततत्ते महल के सिह- 


दवार की तरह है। दोनों भुजाएं किसी दुर्गम दुगे के लोहे के अर्गलकी 
भति ई 1 एेसाजान पड़ा जसे रामायण-महाभारतमे से उतर पड़ा 
हो कोर 1 


° धरङेभीतरजाकरक्यास्खा ? ॥ 


ला कनेर 


नदनी 


विदू 
नेदिनी 
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- उसके वाएं हाय पर वाज वेढा हूभाथा, उत्ते दाड परं वंठाक्ररं 


वह्‌ मेरे मुहे कौ ओर ताकता रहा । फिर जिस तरह वाके पखो 
को उंगली से सहला रहा था, उसी प्रकार मेरा हाथ लेकर धीरे- 
धीरे सहलाता रहा । जरा देर वाद अचानक पृ वेठा, तुम मुभसे 
डरती नही 2 मने कहा, विलक्रूल नही !* फिर खुले केनो 
मे उसने दोनो हाथ उल भा दिए गौर फिरकुष्छदेर तके आंखे मूदे 
वंठा रहा । 


: तुम्ह्‌कसालगा? 
: जच्छा लगा--कंसा वतां ? वह जसे हजार वरतोका पुराना 


वरगद कापेड दहो ओौर मै मानो नन्ही-सी चिडिया हं । उसको 
डाल कोकिक्षीटहूनी पर जराभूललूतो निदिचय ही उसको 
मज्जा मेअनद लगेगा । उस्र अकेले प्राण को इतनी-सी खुरी ठेने 
कौ इच्छा होती है। 


: फिर उसने क्या कहा ? 
: एके वार भमककर उठ पडा ओर अपनी भावे की फलक-जंसी 


नवि मेरे मुह्‌ पर रखकर बोल उठा--भैतुम्हे जानना चाहत 
हं ।' मुभ केसा-कंसा लगा, सारा दारीर सिहर उठा । वोनी- 
"जानने को क्याहै? म क्या तुम्हारी पोथी हुं ?' उसने कटा-- 
पोथीमेजो दहै सव जानता हूं, तुम्हे नदी जानता ।' इसके वाठ 
जाने केसाहो उठा | बोला, “रजन की वात मुभे वताओ। उसे 
किस प्रकारयप्यारकरतीहो ?' मैने जवाव दिया, "पानी के भीत्तर 
को पतवार जिस प्रकार ऊपर के आस्षमानकं पालकोप्यार करती 
है-पालमेह्वाका गातलगाकरता है ओर पतवारमे तरगो 
का नाच।' किसी वड़े चटोर लड़के की तरह एकटक देखता हु 
वह्‌ चुप-चाय सुनता रहा 1 अचानक चोौककर बोल उठा, “उसके 
लिएप्राणदेसक्तीहो? मै बोली-अभी ही।' वह्‌ गरजकरर 
मानो मस्मे मेमरा हुमा चिल्ला उठा, कभी नही 1' मैने कहा, 
ष्टा, प्राण दे सकती हुं ।' (उसमे तुम्हारा क्या फायदाहै?' म 
वोली--' नही जानती ।' तव वह छंटपटाकर बोल उला--'जाओ, 
मेरे घरसे चली जाभो 1 जाओ, काम का हज मत्तकरो।" मै ठीक 


नदिनी 
विसू 
नदिनी 


विष्‌ 
नदिनी 
विच्‌ 


: वहू समी वातो का साफ अथं जानना चादरता ह 


रव्रीन््रनाथ क्रे नाटक 


मत्तलव नही समभ मकरो । 

जौ बात उसर्त्ता 
सममे नही थाती वह्‌ उसे व्याकून कर दैती है, इसीसे वहू गुग्मा 
कर जातादै। 


: पागल भाई, उसके ऊपर तुम्हू दया नही आती 
` निस दिन उस पर विधाताकीदयाहागी उन्तीदिप वह्‌ मरेभा। 


# ४ 


नही, नही, तम्ह मालमनही कि जीत 
प्राणदेने को उत्तार ट), 


फ लिए बहु किमप्रकार 


` उसके जीवित रहने का क्या अर्थदं यहु ब्रात नुम आज ही देख 


सोगी ! 


: वह्‌ देखो पागल माई, वह्‌ छाया ! निव्चय ही सर्र ने छिपरर्‌ 


: यहां तोचारोओरसर्ारिकीही दाया दिखती रहती 
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| वचर 
चलने काउपायक्याहै ? सरदार तम्हकंसा लगता 


: उसके समान मरी जीज ्मेनेदेखा ही नही । देसा जान पडता है कि 


जंगल से काटकर लाया हुञा वेत है । पत्ता नही, जड नही, मज्जा 
मे रम नही, मूद्खकर लचलेचा रहा है । 


: अभागेनेगीरकेप्राणोकोस्जादेनेके लिएहीप्राणद्ियाहं ! 
: चुप रह, सुन लेगा । 
; चुप रहूने को भीतो वहु युन सकता, इसे आफत ओर्‌ चढ 


जातीदहै। जवम खुदाई करने वालके न्ताय रहता हुं, वातचीतमे 
सरदार से वचकर चला करताद्ुं। इसीलिए उन्होने मुक चिना 
प्रयोजन का जीव समभ्पकर्‌ ही अव तक वचा रहने दियाहं। 
अपने उडेमे मी मुं नही दूते। कितु पगली, तेरे सामने मेरा 
मन वढ-चठ्‌कर्‌ वाते करने लगता दहै, साववान रहने से घृणां 
होती टै! 


- नही-नही, तुम विपत्ति को वृलाकर मतले भआओ। 


[सौर व प्रतत 


: क्यो जौ ६६ ड, सवके साथ तुम्हारी प्रणय-लीला चलती रहती हैः 


चृनाव-विचार एकदम नही है ? 


लाल कनेर 


विरू 


सर्दीर 
विश्‌ 


सदार 


चिर 


। 


सरदार 
नदिनी 


सदार 
तदिनी 


विग 


-नदिनी ` 
-सर्दार 


तदिनी 
नेपथ्यसे 
ननदिनीं 
तेपथ्यसे 
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: यहां तक कि तुम्दारेसाथमी गुरूहौो चली थी, चुनाव-विचार्‌के 


कारण रक गड । 


: आखिर वाततचीत का विषय क्याहै ? 
: किस प्रकार तुम्हारे इस किले से निकल भागा जाय, इसी वात पर 


विचार्‌केररहैहं। 


: क्या कृह्‌ रहे हो, हिम्मत इतनी बन्गई है? कवूल कृरते भी उर 


नही लगा 2 


: सरदार, तुम मन-ही-मन तो सव-कुछं जानते हो । पिजड़ के पक्षी 


सीखचोकोजोदर्करायाकरतेहैँसोतो दुलार के कारण नही 
करते । यह वातक्रवूलकीतोक्याःनकीतो क्या | 


: दुलार नही करते यह्‌ तो.जानी हुई वात है, लेकिन कबूल करते 


रते नही, यह्‌ वात हाल दही मे कई दिनो से जनाईदेते लगी दहै ! 


; सर्दमर जी, तुमने कहा था कि रंजन ढो ले-आ दोगे । कहा, तुमने 


वात तो नही रखी? 


: आज उसे देख सकोगी । 
` यह्‌ सुभ मालमथा। तमी तुमने अन्ञादीदहै,जयदहो तुम्हारी! 


यह्‌ लो कुन्द पुष्पकौ माला। 


: छी छी, माला को तुमने नष्ट कर दिया । रजत के लिए क्यों नही 


रखा? 


` उसके लिए मालाहै। 
` जरूर है, वह्‌ गले मे भूल रही है, वहीन ? जयमाला कुन्द के फलो 


को है, क्योकि वह्‌ हाथ कादानहैभौर वर्णमाला लाल कनेर की 
है, वह्‌ हदय कादानदै1 ठीक दहै, ठीकहै, हाथो कादान हाथो- 
दाथ चुका दो, नही तो सख जायगा; हृदय कादान जितनी ही 
इन्तजारी करेगा, उतना ही उसका दाम वढ़गा । 

[प्रस्थान 


(खिडकी के पास) सुनरहैहो? 


: क्या कहना चाहती हौ, बोलो । 
: एक वार खिड़की के पास आक्र खड हो जाभो 1 


यह्‌ खडा हुभा । 
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नंदिनी 
नेपस्यसे 
विदू 
नेपथ्यसये 
नंदिनी 
नेपथ्य से 
नर¶दिनी 
नेपथ्य से 
तदिनी 
नेपथ्यसे 


नंदिनी 
नेपथ्यसे 


नंदिनी 


तेपथ्यसे 


रवीनच्धनाथ के नाटक 


: चरमे आने दो, वहुत-सी वाते करनी ह । - 
: वार-वार क्यो भूठ-मूठ का अनृरोवकरती दहो) अभी भी समय 


नही हा । तुम्हारे साथ वह कौन है? रंजनका जोड़ीदारहै 
चया 


र 


: ना राजा, मै रजन की वह्‌ उल्टी पीठं जिधर रोशनी नही 


पड़ती । मँ जमावस हुं । 


. नंदिनी से तुम्हाराक्याकामदहै? नंदिनी, यह आदमी तुम्हार 


कौनदहोताह ? 


: यह्‌ मेरा साथी है, मुभे गाना सिखाता है । इसीने तो वह्‌ "भालोा- 


वासि" गान सिखाया है । 


: यही तुम्हारा साथी है? यदि अभी इसका मौर तुम्दारासाथ छड। 


ट्‌तोक्यादहोगा ? 


: यहू क्या ¦ तुम्हारे गले कौ आवाज केसी हु गई? अरा सुको। 


त्म्टारा क्था को साथी नही है ? 


: मेरा साथी ? दुपह्रीकेसूरजका कोई साथी होतार ? 


भच्छा रहने दो यह्‌ वात । मयारे, तुम्हारे हाथमे वहुक्याह? 


: एक मरा मेढक । 
: उसे लेकर क्या करोगे ? 
: यहु मेढक एक दिन एक पत्थर के कोटरमे घृसा था । तीन हजार 


साल तक उसीकी ओटमें टिका रहा म इस मेढक से यही 
रहस्य सीख रहा था किं इसी प्रकार कसे टिका रहा जा सकता 
है । कंसे जीवित रहा ज। सकता है, यह्‌ वात उसे नही मालूम । 
याज एेक्षा.लगा कि ज्यादा दिनो तक यो सीखते रहना टीक नही 
टे, इसीलिए मेने पत्थर का पर्दा तोड़ दिया, हमेशा टिकै रहने 
से इसे मृक्तिदे दी) तुम्हेक्या यह खवर अच्छीनही मालूम 
होती ? 


: मेरेचारोगोरसे भी आज तुम्हारा यह्‌ पत्यरकाकिला खुल 


जायगा ! मै जानती हं आज रजन के साथ मेरी मृलाक्रात 


होगी । । 


: तव त्तम दोनोको एक साथ देखना चाहता हूं । 


लाच कनेर 


नदिनी 
नेपथ्य से 
नदिनी 
नेपथ्यसे 
नंदिनी 
नेपथ्यसे 
नंदिनी 


नेपथ्यसे 


नंदिनी 
नेपथ्यसे 


निनी 
नेपथ्य ये 
नंदिनी 


नेपथ्यसे 


नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 
नेपथ्यसे 
नदिनी 
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: जाल कौ गोट से अपने चङमेसे होकर, तुम नही देख सकोगे । 

: घर्‌ मे वेठाकर देखंगा । 

: इससे क्या होगा ? 

: मँ जानना चाहता हूं । 

: तुम जानने की वात कहते हो तो कंसा उर-सा लगता है । 

` क्यो ? 

: जान पड़ता है, जिस चीज को मनसे नही जाना जाता, प्राणोसे 


समभा जाता है, उस पर तुम्हे दरदनही है) 


` एेसी चीज का विर्वास करने की हिम्मत नही होती, खटका लगा 


रहता है कि कही ठगा न जाॐ । अच्छा, तुम जागो, समय वबादि 
मत करो ।-नही, नही, जरा रको । तुम्हारे केगो से लाल कनेर 
का गुच्छा गालो पर लटक याह) मुभेदेदो। 


: इससे क्या होगा ? 
: उस फूल के गुच्छे को देखता हं भर एेसा लगता हैजंसेमेरेही 


रक्त प्रकाशका शनिग्रहफूलका रूप धारण करके गायाहै। 
कभी-कभीजी मे आतादहै, तुम्हारे पास्से छीनकर टुकड-टुकड 
कर दू! फिर सोचता हूं, नदिनी यदि किसी दिन अपने हाथो वह्‌ 
माला मेरे सिर पर पहना दे तो- 


. तोक्याहोगा ? 
: तो फिर शायद मँ सहज ही मर सर्कगा । 
: कोई एक मनुष्य लाल कनेर को बहुत चाहता है , मने उसीको याद 


करके इन फूलो को कान का भुमका वनाया है, 


: तो फिर कहे देता हूय फूल मेरे भी शनिग्रह है मौर उसकेभी 


दानिग्रहु है। 


` छी-खी, एेसी वात वेया कहु रहै हो 1 मँ जाऊं । 

: कहुँ जाभोगी ? 

` तुम्हारे किले के दरवाजे के पास वंठी रहूंगी । 

. क्यो ? 

: रजन जव उस्र रास्ते जायगा तोदेखेगा कि मँ उसीका इन्तजार 


कररहीतहं । 


[दिनी 


पथ्यसे 
दिनी 


पपथ्यसे 
दिनी 


नेपध्यसे 


तदिनी 
तेपथ्य से 


नंदिनी 


तेपथ्यसे 


रवीन्द्रनाथ कं नाटक 


. रजन को यदिपीसकर धूलमेभिलाद्‌ं नौर उसेजरया मी पहचानना 


नजा सके! 


: आज तुम्हेक्याहोगयाह? मुके भूठ-मूठ उर क्यो दिखा रहे हो । 
: भूठ-मूठ उर ? तुम नही जानती-म भयकर हू । 
: अचानक यह्‌ तुम्हारा कंसा माव वदल गया ? सव तुमन्ने उरते ६-- 


व्या यही देखने मे तुम्हे मजा ताद? हमारे गांव काश्रीकठ 
रामलीला मे राक्षस वनता है; जव उसका संवाददटोताह तो वच्च 
डरसे तकित हो उस्तेहुं इस पर वह्‌ वहत घृण होतादै। 
तुम्हारी भी यही हालत द । मेरे मनमे कंसा लगता है सच वताञं ? 
गुस्सा तो नही करोगे † 


` कंसा लगता है, वता भना । 
: यहाँ के आदमियो क्रा व्यवक्षायही उर दिवाना है। इसीलिएतुम्ह्‌ 


जालसे घेरकर जद्भुत वनारखा ह उन्होने । दस हौवा कौ तस्वीर 
वननेमे तुम्हे लाज नही लगती ? 


. क्या कहती हो नदिनी ? । 


: इतने दिन तक जिन्ह्‌ तुम उरातेञारहह,वेएकदिनडउरने मे 


दामर्यिंगे । मेरा रजन यदि यहांदहोतातो तुम्हारी नाके के सामने 
चटकौ वजाकर्‌ मर जाता, पर डरता नही । 


: हिमायत तो कम नही ह तुम्हारी 1 इतने दिनो तन्त तोड़-मरोडकर 


जो कुछ मेने तहम-नहस किया है, उसी पृजौभरूत पहाड़ की चोटी 
पर्‌ तुम्ह्‌ खड़ी करके दिखाने कौ इच्डा कर्‌ रही हे। फिर तो- 


. फिर क्या । 


॥ ) 


फिर मं अपना अन्तिम तोडना तोड़ दू । अनारके दाने फटफटाकर 
जिस तरह दस अगृलकी फक से अपना रस निकाल देते है, उसी 
परकार्मे अपने इनदो हाथो से--जाभो जाओ ! अभी भाग 
जाओ, अभी 1 


: ्मयहखडीहुं, क्या कर सक्ते हो, करो । इस तरह भरेठगमस 


वयो गरजरहही? 


: म कितना अद्‌भुत निष्डुर हूँ, उसका समूचा प्रमाण तुम्हेदेनेकी 


ट्च्छाहोरहीदै। मेरे घरमेसे कभी तुमने आत्तनाद नही सुना 


लाल कनेर 


न{दिनी 
नेपथ्य से ` 


नदिनी 
नेपथ्यसे : 


नदिनी 
नेपथ्यसे : 


नंदिनी 
नेपथ्यसे 
न{दनी 
नेपथ्य से : 


नदिनी 
नेपथ्यसे. 
नदिनी 
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क्या? 


: सुना है । किप्तका आत्तेनाद है वह्‌ ? 


पे सृष्टिकर्ता की चातुरी तोड़ा करता हू । विद्व के मरमस्थलमे जो 
कु छिपा हभ है, उसे छीन लैना चाहता हूं । उन्ही चने प्राणो की 
रुलाई है वहु । पेड से यदिआगचुरनादहोतो उसे जला देना होता 
है । नंदिनी तुम्हारे भीतर भी आग है-लाल माग । एक दिन जला- 
कर उसञआगको निकाले विनानिस्तार नही 1 


: क्यो तुम इतने निष्ट्र हो । 


मैयातोप्राप्तकरूगायानष्ट कररदुगा ।जिक्षिम पा नही सकता 
उस पर दया नही कर सकता । उसे तोड देना भी एके तरह का 
पानाहीदे। 


; यह्‌ क्वा ! इस तरह मुक्का वोँधकर हाथ क्यो निकालरहैहो ! 


जच्छा, खीच लेता हूं, तुम भाग जाभो, जसे कवृततर वाजं की 
चछायासे भागतादहै, उसी तरह) 


: अच्छा जाती हः तुम्हे जव नही चिढाऊगी | 


सुनो सुनो, लौट आज ! नदिनी नदिनी | 


: क्या कहते हो ? 


सामने तुम्हारे मह॒ पर गौर ओंखोमे जीवन की लीला खेल रही 
है ओौर पी तुम्हारे काले केशोंकी धारामेही मृत्यु का निस्तम्व 
भरना है 1 मेरे ये दोनो हाथ उस दिन उसमे डव मरने का आराम 
पागएथे। ओरकभी मैने मृत्यु के माधुयं को इस प्रकार नही 
सोचा था इन गृच्छ-के-गुच्छे काले केशो के नीचे मुँह छिपाकर 
सोनेकीवडी उच्छा हो रही है । तुम नही जानती मै कितना 
थका हू । 


: तुम क्या कभी सोते नही ? 


सोते डर लगता) 
तुमको मँ वहु भालोवासि' नाम पूरा सुना द्‌-- 
गान--१२ 
प्यार करता हुं प्यार करता हूं--इसीमे पास ग्रौर दर, जल 
प्रौर स्थल में वशी बजा करती है । श्राकाल में किसके हदय में पीडा 
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 # भ 
नपच्चद् : 


दर्वान्धन श्व > केक "अनृण 
रतनदरनाध क्‌ नक 


हो रही है. दिग॑तत मे किसकी काली धरां श्रार्खो कं पानी से वहु 
रही 


टस वत; स्ट्न दाग जवे मत्त गाला 


गान--१३ 
उन्नी सुरमे समुद्र कं किनारे वंघन खुल जाता ह, श्रदुत रोदन हितत 
उठता टै । उसी चुर से श्रकारण ही मन म भूतले हृएगानक्तौ 
बात, भूल हुए दिनों की हसी श्रौर सुला याद श्राजातीहै। 
पाग नाइ, चठ लख; मर्‌ मदठ्क का पककर ठह जान कतर भान 
गया है । वह गान ननते उरता है । 


॥ [न 





[8 उनकी द्धातीमेजो दृढा मेढक सव्र तरहक नुग की दूतत वेचाङर 

[कां [४ [का कष 
वंठाहुजादहै, व्ह जव यानवुनताह्‌तो मर डाना चाहता) उसानिषए 
दं [ननं लमत वि पमल अज ण हि मिन पुर्‌ अ्दारवे र {न्त ~> 43 (निक 
उ उर्‌ लयत ¶ ह गती जातरे मख पर्‌ एक दीप्िदेख रह! 
ट्‌; तर्‌ मनचतमन क्सि भावना का अन्गोदय हज ट-दु चह्‌" 
वतायनी ? 

नदिनी [। मृन्‌ त यह [तिनि अ ->-~ < ॐ ला [६2 य (मि [~ ष्क्कनौ चा 1 दमा #1 

चद्व - ननम यट्‌ सवर्‌ जा पहूत्रादट्‌ पक नाज रजन नन्या सामा । 

विन्‌ :, निञ्चित खवर किम तरफ मे ईह) 


नदिनी : सूनो वततीहं1 मेरी खिड्की के सामने अनार की डालपरर्‌ 


नंदिनी 


नेट होने पर इस्त पर को म उसकी चिदा मे पह्ना दमी । 


नीचकठ पली जाकर देर्ताह्‌। मस्तघ्या समय रोज ध्रुवतारको 
प्रणाम करके कहती ह जि उसके पं से यदि एक परर उंडकर 
मेरेघरमेंञाएुतोस्तम््छुगीक्तिमेरा रंजन अयना । जज नदर 
उत्तेहीदेखा कि उत्तरी हनम ज्ड्ता हज एक पर मेरे विद्धौन 
परञा गिरा) यह्‌ देखो, उसपरको मने सपने अविल मे वति 


रखा ~, 
रखा ह्‌। 


~~ ~> >~ ~~~ > --+ > 2 ~ ता ~= श > = ~ सदं य) 
यह तो देख रह्‌! ५ अर्‌ दस्ता ह जानल तुन्न न्यव म दीभी 


दीठै। 


[म [नर 


लोग क्ते है, नीलक्तठ के पाख में विजय-यानचा का लुभ चि 
होताहं 1 
रजन की विचय-यावा मेरे हदय के मीत्तर से टोकर चलेगी । 


लाल कनेर 


विच 
नदिनी 
विशु 
नदिनी 
विन्न 
नदिनी 
वि 


नदिनी 


विरू 


नदिनी 


सरदार 


स्‌१सया 


सरदार 
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` पगली, अव मै अपने काम पर जाऊ) 

: नही, आज मै तुमको काम नही करने दुंगी । 
: तो वता, क्या करू ? 

: गान गाभो। 

: कौन-सा गान ? 

: राहु देखने का गान 


(गाता है) 
गान--१४ 

उसने शायद युग-युग से मुभे चाहा था, वही शायद मेरे रास्ते के 
किनारे बेडा हृख्रा है । राज मानो मुभे यादभ्रारहाहैक्तिन जाने 
कव, किस श्रस्फुट प्रदोष-वेला मे उसे श्रवो देखा था, वही मानो 
मेरे रास्ते के किनारेभश्रा वेठा हे । भ्राज न्रालोक-संगीत के साथ उस 
चोद का वरण होगा, श्रौर रात के मुल का श्रन्धकार इद्रारे से खल 
जायगा । शक्ल रान्नि मं उसी श्रालोक मे, एक पलट में भेट होगी 
श्रोर सभी श्रावरण खिसक जायगे। वही मानो मेरे रास्तेके 
किनारे वडा हृम्ना हे! 


: पागल, जव तुम गातेहोतोमृकएेसा मालूम होता रहता है, तुम्हे 


मुभे वहुत-कुख पाना था, पर म कुं भी नही दे सकी । 

तेरा यही कुद भी नही देना मै अपने सिरमाथे चढा चला जाऊंगा। 
योडा-करख देने की कीमत पर गान नही वेचूगा 1--इस समय तू 
कहं जायगी ? 


‡ रास्ते के किनारे, जह से रजन आयगा । वही वटी रहकर फिर 


तुम्हारा गान सुनृगी । 
[दोनों का प्रवेश] 
[सदर श्चार मुखिया का प्रवेश] 


: नही, इस मुहल्ले मे रजन को किसी तरह अने नही दिया जा 


सक्ता । 


. उपे दूर रखनेकेलिएहीतो वज्रगणढकीसुरंगमेकामकरने को 


ले गयां था। 


: फिर क्या हुआ ? 
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मृखिया 


सरदार 
मुखिया 


17 


सर्दार 
मृखिया 


सरदार 
मुखिया 


सदार 
मुखिया 


# 


सरदार 


मुकय 


रवीन्धनाथ के नार 


: किसी प्रकार उससे पार नही पाया गया । वह्‌ कहता, दकम मनि- 


कृरकामकरतेका अभ्रा मुभेनही द) 


: अभ्यात्त अभी श्रृर करानेमेक्यादोपदटै ? 


यह्‌ कोलिन्न भी की गरई। वडा सरदार कोतवाल को तेकर भाया । 
लकिन इस आदमी को उर-भयतो कहौ ह दी नही, गते मे जरा 
सा गासन करनेकास्वर आया वही कि ठंठाक्रर दमन दिया! 
पने पर कता हि गभीरता मूष कास्वगिदै, म उप्तीको हुटनं 
यआयाहू। 


: उसेसूरगके भीतरदलमेक्योनही मिड़ादिया? 
. दियारा, सोचाथ्ाकि दश्ाव मे पडकर्‌ वश मान जायगा! 


लेकिन हुआ उल्टा । एसा मालूम होने नगा क्रि स्रुदाई कै मनो 
परसेभीदवावकमहो गया! उनको भी मतवाला चना दिया, 
वोला--आज हम लोगो का खुदार्ई-नाच दोगा । 


: खुदाई-नाच ? इसका क्या मतलब ? 
. रजन ने तान 


चेमे 
(7 


छेड दी, मज्‌रो ने कहा--टोल कटा मिलेगा ? उक्ते 
हा-टोलनहीतोकरुदालतो ह! फिर कुदाल पर ताल पड़ने 

लगे, सोने के पिड लेकर कसी विचित्र लुकौवल चलने लगी {ददे 

मखिया खुद आए, वौल- "यह कंसा तुम्हारेकामका दंग ह? 

रजन वौला--काम की रस्सी मने खोल दीह, उसे खीचकरर नही 

चलना होगा, वह्‌ नाचता हुमा चलेगा ॥* 

देखता हं यह्‌ आदमी पागल है । 


. वचर पागल { कहता हू, कुदाल पकड । जवाव देता है, उसमे 


अधिक काम हता यदितुमएकसारयगीला देते) 

तुम लोग उसे वज्रगटलेगएथे, वर्ह से वहु कुवेरगड मे कंसे 
जाया? ू 

क्या जाने, मानिकं । उसे जजीरोसेतो केसकर बोधा गया था। 
थो देर वाद देखता हूं न जाने कंसे विद्धलाकर निकल आया 
दै--उन्के शरीरको कुद्धंभी दवाकर नही रख सकता । ओर 
वह्‌ वात-वात मे साज वदल नेता है, चेहरा वदल लता ह । उसकी 
ताकत अचरज-भरी है । यदि वह्‌ कुं दिन भौर रहा तो 


लाल कनेर 


सरदार 


मुखिया 


स्द¶र 


# शे 


मुखिया 


सार 
छोटा सरदार : 
सरदार 

छोटा सरदार . 


सर्दार 
दछोटा सर्द्धर : 
सरदार 

दोरा सरदार : 
सरदार 
पूराणचागीश्चः 
अव्यापक 


पुराणवागीश. 


~र) 
क्ट 
भ्र 


खुदाई के मजर भी वधन नही मानेमे। 


: वह्‌ क्या { वहु रंजनदहीदहैन? रास्तेसे गाना गाता हुमा "चला 


हे1 कहीसेएकटूटीसारगीजुगाली है । हिमाकत तोदेखो, जरा 
दिपानेकीमीचेष्टान्हीरह। 


: यहीतो 1 न जाने कव गारद की भीत काटकर निकल अयाहै। 


जादू जानता है । 
जाओ, इस वार पकडो उपे । खयाल रखो, इस मुहल्ले मे नदिनी 
के साय उतकी मुलाकात किसी प्रकारन होने पवे। 


: देखते-देखते उसका दल भारी हता जा रहा है । कभी हम लोगो 


सभेत सवको नचा देग ! 
[दोर सरदार का प्रवेश] 


: केह चले हौ ? 


रजन को बाधने चला हूं | 

तुमक्यो ? मभलेसर्दारि कटै? 

उसे देखकर उन्हे एेसामजाअआयाहि कि उसके वदन पर हाथ 
देना ही नही चाहते । कहते हे- उसको हंसी देखकर समर पाता 
हं किं हुम सरदार लोग कितने अद्भृतहो गएहे) 


- सुनो, उसे वाधना होगा । राजाकेधरमेमेजदो । 


वह॒ तो राजाके वृलावे को माननादही नही चाहता । 

उसे कह दो कि राजा उसकी नदिनी को सेवादासी वनाकर रखे 
हए है । 

लेकिन राजा यदि-- 


: सोच-विचार की कोई जरूरत नही, चलो मे स्वय जाता हूं | 


(सवका प्रस्थान] 
[अध्यापक श्रौर्‌ पुराणवागीश का प्रवेश] 
भीतर यह कंसा प्रलय-काण्ड हो रहा दहै, बताओ तो? वड़ा 
भयकर दब्दहयोरहादहजो। 


; जान पडता है राजा पने ऊपर खुद ही विगड़ पड़ा है, इसीलिए, 


अपनीदही तयार की हुई किसी चीज को तोड-फोड र्हा हे । 
जान पडता है, वड -वड खभे भडभडाकर गिरे जा रहे ईह । 
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अव्यापक 


पुराणवागीञ्ः 


अघ्यापक्‌ 


पुराणवागीनः 
अध्यापक 


पुराणवागीजः 


अत्यापकं 


रतीच्धनाथ के नारक 


: हमारे उस पठाडतले से लगा हुमा उसीके वरातर एक ताल धा, 


उसीमे शाखिनी नदी का पानी इक्र हमा करता था। एक दनि 
उसी वाई्‌ ओरकाऊंचा टीला मुक गया जीर जमा हुजा पानी 
पागल के अदट्हास की तरह खिलखिलाता हुजा वाहुर निकल 
गया । कुछ दिन से राजा को देखकर जान पड़ता दं कि उसके 
संचय-सरोवर के पत्थरमे मी चाड लगा है) उसक्ा ताला भीतर 
ही-भीतर खधर गयां 

वस्तुवागीन, यह्‌ किस स्यानमेमुभेले आएर्ह ओर यहां करना 
व्याह ? 


: जगत्‌मे जो कुदं जानने को है, उस सव-कुद्धं को वहं जानने के 


द्वारा ही जात्मसात्‌ करना चाहता है 1 मेरी वस्तृ-ततत्व-विद्या को 
तो उसने प्राय सव-का-सव ठलवा लिया है, अव रहु-रहुकर विगड़ 
उठता हं मौर कहता है--तुम्हारी विदा तोसेव मारने को सावर 
से एक दीवा तोड़कर उसके पचै एक ओर दोवाल निकालती 
रही है । किन्तु प्रण-परुप का भीतरी महल कहाँ है ?' मेने सष्चा, 
उप्ते कु दिनो के लिए पुराण-चर्चामे भुलवा रखा जाय-पेरी 
थेली तो फाडलीजा चुकी है, अव पुरावृत्त की पाकेटमारी चले । 
वट्‌ देख रहे हो कौन जारहीटहै ? 
एक लडका, धानी रग की साडी पहने हृए । 


: पृथ्वी की प्राणो-भरी खनी को अपने सारे बरीरमे खीच लिया, 


इस हमारी नंदिनी ते । इस यक्षपुर में सर्दार है, मुखिया है, खुदाई 
करने वाले मजदूर है, मेरे-जैसा पडत है, कोतवाल है, जल्लाद है, 
मूर्वफरोग दै, सभी मे मे मिल गए है, किन्तु वह्‌ एकदम वेमेल है । 
चारो ओर हं हाट का हो-हत्ला, वह हं सुर-वंधा तम्बूरा। एक- 
एक दिन उसके चले जाने की हवा से ही मेरी वस्तु-चर्चाका जाल 
फट जाता हं । उसीके फांक मे से मेरा व्यान जंगली चिड्या को 
तरह हश करके निकल भागता हँ 1 

कहते क्या हो ! तुम्हारी पक्क ही भी ठकठ्का उन्ती हं 
क्या 


: जानने के आकर्षण कौ अक्षा जव प्राण का आकर्षेण ज्यादा हो 


न्नाते कनेर 


पुराणवागीश ` 
सध्यापक 
पुराणवागीरा 
अध्यापक 


पृराणवागीलः 


अध्यापक 


पुराणवागी्य 


अध्यापक 
पुराणवागीश 
अव्यापक ' 


सरदार 


अध्यापक 
सरदार 


पूराणवागी्षः 


सदार 
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जानाहेः तमी पाठ्गालासे भागने की प्रवृत्तिमे संमालकर बाहूरहो 
जाती टे। 
सच्छा, अव वताभो तुम्हारे राजासे कहां मेट होगी ? 


: भेट होने का उपाय नही है 1 उप्त जाल की ओट से बातचीत होगी । 


क्या कहा, इस जालकी भोटसे ? 


: ओर नहीतो क्या घषर की ओट से जिस तरट्‌ रसालापहोतादहै 


उसढगका नही, एक छनी हृई बात,--वीन-बराकर शुद्ध की 
हई । उसके घर कौ गाय रायद दूध देना नही जानती, एकदम 
मक्खन देती हे । 

वेकार वाते छोडकर असती वात वसूत करतेनाही तो पड़तिका 
अभिप्रायहोतादहे। 


. किन्तु विधाता का नही । उन्होने असली चीजकौपसुष्टिहीकीद 


वेकार चोजो का लालन करने के लिए । वे सम्मानदेतेदै फलकी 
गुठ्ली को आौरप्रेम देते है उप्तके गूदे को। 

भाजकल देखता हू तुम्हारा वस्तु-तत्त्व घानी रग की ओर दौड 
पड़ा है। किन्तु अध्यापक, तुम अपने इस राजा को बरदाइत कंसे 
कर पातेहो? 


- सच वतां? मेउसेप्यारकरताहूं। 


कहते क्याहो तुम । 


. तुम नही जनते, वह्‌ इतना वडा है कि उस्केदोप भी उसे नष्ट 


नही कर सकते । 
[सदार का प्रवेश] 


. अजी वस्तुवागीश, चुन-चुनकर इसी आदमी को ले जाए हो। इनकी 


विद्याक्ाव्यौरा युनकरही हुमारा राजा विगड उठा दहै । 
सोक्यो ? 


. राजाकहता दै फिपुराणनामकी कोई चीजदै ही नही, वतमान 


काल दही विफं वडता चल रहा दै। 
प्राण यदिनहीदैतोफिरकृछमी कंसे? पीठे यदिनहातो 
सामने रहहीक्णासकताहै? 


: गजा कहते ३, महमकाल नवीन को सामने प्रकाणित करताहुसा 
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सअत्यप्कर 


न हदिनी 
सरदार 


नदिनी 


सरदार 
नदिनी 
सदार 
नदिनी 


सरदार 
नदिनी 
सदार 
नदिनी 
सदार 


नदिनी ` 


: किसी दिन था | 
: लायद था। 
` अव कहौं चला गया ? 


रवीन्द्रनाथ कै नाटक 


चल रहाहै ! इस वातकोपडितिदवा देता है गौर कहता है, 
महाकाल पुरातन को अपने पीके ढोए लिये जा रहा हं 


: नदिनी के निविड यौवन की द्ाया-वीथिकाम नवीन की माया- 


मृगी को राजा चक्रित भावसे देख सके है, किन्तु पकड नही सके 
है, ओर बिगड़ उठे है मेरे वस्तु-त्व के ऊपर । 
[नदिनी का तेतीसे प्रवेश] 


. सरदार, सरदार यहुक्या! वेकौनरै । 


सुनो नदिनी, जव घोर रात होगी तव तम्हारे कुन्द फूल कौ मालां 
पहर्नगा । जव अषेरेमे मेरा रुपएमे वार्ह आना ही अस्पष्ट 
चलेगा उस समय शायद फूल की माला मू फवेगी । 


: उधर दंखो, कैसा भयानक दृश्य है ! प्रेतपूरी का दरवाजा सुल 


गयाहैक्या? पहूरेदारोकेसाथवेकौनचलेह,वे जो राजाके 
महल के खिडकी-दरवाजौ से निकले आरहह? 
उनको हम राजा का जूठन कहते है । 


: क्था मतलव ? 
. मतलच एक दिन तुम भी समकोगी, आज रहने दो 1 
: किन्तु कंसेचेह्रेदैये? ये क्या मनुष्य हु ? उनमे मांस-मज्जा, 


मन-प्राण, क्या कुद.है ? 
जायद नही । 


वस्तुवागीज, समभ्भसकोतो समकादो, मै चला । 
[प्रस्थान 

वह क्या है ! उन छाया-सूरतियो मे पहुचाने मुखडे देख रही हं ¦ 
वेदोनोतोजषूर दही हमारे अनूप गौर उपमन्य॒ है । अध्यापक, वे 
लोग हमारे पडोसी गाँव के बा्शिदेह। दोनो भाई सिर के जितने 
लम्बे है गरीर के उतने ही पुख्ता भी, लोग इन्हे ताल-तमाल कहा 
करते ह| अपाढ चनुररगी को हमारी नदी मे नाव-दौड श्चेलने आए 
ये । हाय-दाय छाती फटती है, किसने इनकी यह्‌ दशा कर रखी 


लाल कनेर 


अघस्पापक्त 


नदिनी 
अध्यापक 


नदिनी 


अध्यापक 


नदिनी 
अध्यापक 


नदिनी 


सघ्यापक 
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है? वह्‌ तो शलकलू दिख रहा है, तलवार के वेलमे सवके मागे 


इदानी पाडा की तुम्हारी नदिनी। सिर उठाकर टेखाभी नही । 
हमेशा के लिए सिरनीचाहो गयाहै 1 अरे वह कौन ? ककु 
हाय रे, उपके जसे लङ्केकोभीईखकीतरह्‌ चूसलियादै! वडा 
जलील था; जिसघाटर्मै पानीले अने जाती उसीके पास ढालू 
किनारे पर वंठा रहता ! एसा भान करता मानो तीर चलानिकं 
लिए सरकंड लेने आ ग्यारह । नेतानी करके मैने उमे कितना ट.ख 
दियाहै) अरेञोकक्‌, जरामेरी भोर धघूपरकर ताक! हाय-ठाय, 
मेरे इगारे पर जिसका रक्त नाच उठता था, उसने मेरी पकार पर 
जवाव तक नही दिया ? बुभगर्दहै मेरे गावि कौ सव रोशनी, तुभ 
गई ! अव्यापक, लोहा धिष गया है, सिफं काला मोरचादही वाक्ती 
दै? एेसाक्यो हुमा ? 


` नदिनी, जिधर रास्ताहै उसी तरफ तुम्हारी नजरजातीदै) उस 


वारलौकोओरभीदेखो, देखोगी किं उस्तकौ जीभ लपलपारहीहै। 


: तुम्हारी वाततम नही समभ सकती । 
: राजाकोतो देखा है ? उसकी मति देखकर, सुना कितुम्हारा 


मन मुर्वहौ गयादहै। 


. जरूर हमा है । वह्‌ जो अद्‌मुत दाक्तिका चेहुरारहै। 
. वह्‌ अद्यत्त जिप्तका जमाह, यह किम्भ्‌त उक्षीका खचं है । 


चछौटे-दोटे सव जलकर होते रहते दै राख ओर वह्‌ वड़ा जलता 
रहतादटैलौकेरूपमे। यदीह वड़ा होने का तत्त्व । 


. वहू तो राक्षन का तत्तव है| 
: तत्तव पर विगडना फिजृल ह । वह्‌ अच्छामी नहीहोता,वुराभी 


नही होता । जो होता सो होता है, उसके विरुद जानो तो होर 


केही विरुद्ध जागी । 


. यही यद्वि मनूष्यकाहोनेका रास्ताहै, तो नही चाहतार्म दाना-- 


म उन छाया-मतियो के साथ चली जाऊगी-- ममे रास्तादिखादा) 


: रास्ता दिखाने काजवदिन आयगातौोये लोगही दिखा दंगे 


उसके पहले रास्ता नामक कोई वला नही है 1 देखो न, पूराण- 


९ 
„८४ 
© 


नदिनी 
अघ्यापक 
नदिनी 
व्यापक 
नदिनी 
अध्यापक 
नंदिनी 
अव्यापक 
नंदिनी 


अव्यापक 
नदिनी 


सत्परापक्‌ 


[+ 1 व्य [ निन्द) | 


रवीन्द्रनाय केनाटक्त 


वागीजनत जाने कवं वीर-द दिस्तक पडेर्ट, सोचते है--मागकर 
वच जयंगे | जरा आगे जाकर ही समश सकेगे कि घेरकराजाल् 
यहा से लेकर वहूत योजन दूर तक खंटियोमे वंवा है । नदिनी, 
नाराजदह्ोरहीहो तम? तुम्हरे कपोल पर लाल कनेर का गच्छा 
आम प्रलय-संव्याके मेव के समान दीव रहै). 


: (चिडकी को कंका नार्नर) सुनो, नुरो | 

: किपैवुना र्हीहोतुम 

: जाल के कहास से वके इए तुम्ारे राजा को! 

: भीतर के किवाड़ वन्द हौ गए है, जावा नही सून सकेगा 1 
` विद्‌ पागल, पागल माई! 

: उसे क्यो वुलारहीहो? 


# $ 


# # 


वह्‌ भव तक लौटा नही, मृं वडा उर लग रहार) 
जरा पहले तुम्हारे ही साथतो देखा था उसे | 


: सर्वारने कहा कि रंजन को पठचनवाने के लिए उसकी वुलादृट 


हुई दै । मे साथ जाना चाहती थी, जने नही दिया । वह्‌ किसको 
चीख सुनारईदेरहीदै) 


: जान पड़ता है उस पहलवान की है । 


8 


चद्‌ कौन दहै ? 

वही, वह्‌ जगद्िख्यात गज्ज पहलवान ; जिसका भाई भजन हिमा- 
कत करके राजासे कूर्ती लने आया या; फिर तौ उसकी लंगोटी 
काएक धागामी कटी त्विदं नही दिया। उसी गुस्से से गज्ज 
भी ताल ठोकता जाया । मैने गृल्मे ही उससे कहुदियाथाकि 
इस राज्यमे सुरग खदने आना चाहते हो आओ, मरते-मरते भी 
कूद दिनि जीते रहोगे । ओर अगर मर्दानगी होतो एकक्षणमभी 
नही वर्दाइित की जायगी 1 वह्‌ स्थान वहत कठिन है । 


: दिन-रात इस जादमी वुभ्नने वाले जालकी खवरदारी करकेये 


लोग क्या कद्यं भी अच्छ रहं पातेहै? 


: सच्छेकासवाल उ्ममनहीहै, रहने का सवाद । इनका यहु 


[ ना 


नहना टतने ययक्रर ख्पमे व्डगयादहै करि ला-लाख अदमियो 


पर यटि दतादनं भ दु ध्व न क 
र याल दवदन पड़ता इनन र्त मारको सम्हालेगा कमैन 2 


लाल कनैर 


नदिनी 


अल्पक 


नदिनी 


अध्यापक 
पहलवान 


अव्यापक 
पहलवान 
अध्यापक 
पहलवान 


अध्यापक 
पहलवान 


नदिनी 
पहलवान 


- रहनाहो हीणा ? मनुष्य होकर रह्नेकैलिएयदिमरनाहीहौो 
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१) 


वि 


तोउसमेदोपक्याहं? 


: फिर वही गुस्सा ? उसी लाल कनेर की भकार ! खूब मधुर है, 


क. 
0 


फिरभीजो सत्यह वहुसत्यह। रहुनेके लिएं मरनादहै, एसे 
कटने मे तुम्हे सुख मिलता हो तो कह लो ¦ किन्तु रहते वही लोग 
है जो कहते है कि रहने के लिए मरना होगा । तुम लोग कहती हो 
इससे मनुष्यत्वमे त्रुटि आती है; पर गुस्सेके कारण मूल जाती 
हो कि यही मनुष्यत्व है । बाधको खाकर वाघ बडानही होता) 
सिफं मनुष्य ही मनुष्य को खाकर फूल उव्ता है) 
(पहलवान का प्रवेश) 

माहा, किस तरह दुलकता-डिमलता आ रहा है । पहलवान, यही 
सो रहो 1 अध्यापक, देखो ना, करटा इसे चोट लगी है ? 


: बाहर से चोट का निगान देले नही सकोगी 1 
: दयामय प्रभो, एेसाहो कि मै जीवन में एक दिन शक्ति पा, सिफं 
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एक दिन के चिएमभी। 
काहि वास्ते भाई । 


` सिफ उस सरदार की गदेन मरोड देने के लिए । 
: स्दरनेतुम्हाराक्याकियादहै? 
` सव-कुष्ं उसीने तो क्रियाहै।मैतो लड़ना ही नही चाहता था । 


आज कहता फिरताटहै किमेराहीदोषथा। 


: क्यो भई, इसमे उनका क्या स्वाथ ? 
` यदि समस्त पृथ्वीको गक्तिहीन करदेतभी वे नि्िचिन्त होगे । 


दयानिधान भगवान्‌ एसा करो कि एक दिन उसकी दोनो आंखे 
उखाडकर फक सक, उसकी जीभ खीचकर निकाल वाहुर 
करू । 


` तुम्हे कंसा लग रहा है पहलवान ? 
: एेसा जान पडता किरीर भीतर सेपोला हो गयादहै।ये 


लोग जाने करो के दानव रहै, जाद्‌ जानते है, सिफजोरदही नदी, 
साहस तक सोखते है। यदि किसी उपाय से एक वार--हे कल्याण- 
मयहरि, सा यटिएकं बार-तुम्हारी व्या हौनेसेक्यानही 
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नदिनी 


अघ्यापक 


नदिनी 
ध्यापक 


तदिनी 
अध्यापक 


नदिनी 
सरदार 


गो्राट्‌ 


तदिनी 


रवीन्धनाथके नाटक 


हो सकता । सर्दारिकी छाती मे यदि एक बार दति गड़ा सक्‌ । 


: अध्यापक, इसे तम पकडो, हुम दोनो मिलकर से घर्‌ परने 


चसे । 


. मुभमे साहस नही है नंदिनी 1 वहाके नियमानुसार इसमे भपराध 


होगा । 


: मनुप्यको मरने देने मे अपराध नही होगा ! 


जिस अपराध का दण्ड देने वाला कोई नही है, वह्‌ पापदहौ पकता 
है किन्तु अपराघनही। नंदिनी, इन सवमेसैतुम एकवारगी निकल 
आओ जडकी मृद्री वाविक्रर पेड मिहूीकं नीचे हरण गोप्रण 
काकायं करतादै, किन्तु वहां फ़त तो नही खिला सकता । फूल 
खिलतादै उपर की डाल मे, आकाशकौ गोर्‌) भो लाल कनेर, 
हमारी मिद्ध के नीचे की खवर लेने मत आओ) हम टक लगाये 
वटेहैकिऊपरकी ह्वा मेतुम्हारा कूला भूलना देषेगे । चहं सर्दार 
आ रहाहै)तोफिर्म हद्‌) तुम्हारे साथ वात करता ह, यह्‌ वह्‌ 
नही सह्‌ सकता । 


: मेरे उपर इतना गृस्ता क्यो ? 


अन्दाज से कहु सकता हुं । तुमने भीतरही-भीतर उसके मनके 
तारकोखीचादै; सुर जितनादहीनही मिल रहार, वेसुर उतना 
ही कड़ा होकर चित्ला उस्तादहै)। 
[प्रस्थान] 
(स्टार का प्रवेश) 
सद्रि । 


: नदिनी, तुम्हारे उस कन्द फूल की माला को देखकर गोसार्द जी कौ 


दोनो अखे लोवे खृदओआ रहर) प्रणाम! प्रभु वह्‌ माला 
नदिनीनेमृफेदीथी) 
(गोसाश जी का प्रवेश) 


` अहा, शुध प्राणो का दान ! भगवान्‌ के शश्र कुन्द पुष्प्‌ ¡ विषयौ 


जनके हाथमे पडकर भी उसकी गुता म्लान नही हुई, इसीसे 
तो पुण्य कौ शक्ति ओर पाीके परित्राण की आना देख पाता हूं । 


` गोसाई जी इस आदमी की कोई व्यवस्था कीलिए 1 इसके जीवन 


लाल कनैर 


गोसार 


न दिनी 
गोसाई 


नंदिनी 


गोसाईं 


नदिनी 
गोसाद्‌ 


सरदार 


पहलवान : 
गोसाई 


का वाकी कितना-सा रह गया है| 


: सव ओरसे विचारकर निस मात्रामे इसका जीनाजषरूरीरहै 


दमारे सरदार निदचय ही उतना जीवित रखेगे । किन्तु वत्से, यह 
सव आलोचना तुम्हारे मह्‌ से श्रुतिकट लगती है } हम पसन्ड नही 
करते । 


: इस राज्यमे जीवित रखने का मी मात्रा-विचार क्यार ? 
: क्यो नही है ? पाथिव जीवन सीमाबद्ध हैन? इसीलिए हिषाव 


सममकर उसका वेटवारा करना होता है । हमारी श्रंणी के लोमो 
पर भगवान्‌ ने दुस्सह्‌ उत्तरदायित्व का बोभा लाद दिया है, उसको 
टोने के लिए हमारे हिस्सेमे प्राणका सारा कुदं अधिक मिलना 
चाहिए । ये लोग खूव कम जिएंतो भी काम चल जायगा, क्योकि 
उनका भारकम करनेके लिए हम लोगजीते हं । यह्‌ क्या उनके 
लिए कम वचावहि ? 


: गोसाई जी भगवान्‌ ने तुम्हारे ऊपर इनका कौन-सा उपकारकरने 


काविपम वोभलाददियारहै ? 


: जो प्राण सीमावद्ध नही रहै उसमे हिस्सा वंटानेके लिएकिसीके 


साय फिसीके भगडेकी कोरईजरूरत ही नही ह, हम गोसाई लोग 
उसी प्राण का रास्ता दिखाने आए दह । इसीसे यदि वे सन्तुष्ट रहे 
तभी हम उनके हित है 1 


: तेव क्या यह्‌ आदमी अपने सीमावद्ध प्राण को लेकर इसी तरह 


अघमरा होकर पडा रहेगा ? 


: पड़ा क्यो रहैमा भला ? क्यो सरदार, क्या कहते हो ? 
: ठीक कहते है जाप, पडा क्यो रहने दगा ! भाज से अपने जोरसे 


चलने की उसे जरूरतदही नही होगी । हम अषनेहीचोरसेउसे 
चलाते फिरेगे । अरे गज्ज्‌ । 
वया प्रमु ! 


. हरि-हरि, इसी वीच उनका गला खासा महीन हो उठा है । अपने 


नाम-कीत्तन के दल मे उसे खीच सकगा, एसा लगता है । 


: ह्‌-क्ष मुहल्ले क मुखियाके घरमे तेरा डेरा हुमा है चकला जा वही । 
: यह्‌ कंसी बात } वह्‌ चलेगा कंसे ९ 
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सर्दर 


पहलवान 
नंदिनी 


पहलवान 
नंदिनी 
पहलवान 
नदिनी 


सरदार 


नंदिनी 


गोसाई 
नंदिनी 
गोसाई 


सर्दार 


गोसाडं 


नटिनी 


रवीन््नाथ के नाटक 


: द्रखो नंदिनी, आदमी चलानाही हम लोगो का व्यवसायदहै। हम 


जानते ह कि आदमी जहा जाकर थोवर लटकाकर पड़ा रहता टै 
वर्ह थोडाजीरमारनेसेओरभी थोडीदूर जा सकताहैं। जागो 
गञ्ज्‌ 1 


` जो हुकुम । 
- पहटलवनःमँ भी जाती हूं मुखिया के धर, वर्ह तुम्हे देखने वाला 


॥ = 


कोई नही है] 


` नही नही रहने दो, सरदार गुस्सा करेगा । 


मै सरदार के गुस्से से नही उरती । 


: म उरताहु' दुहाई है मेरी विषदा मत वढाभो | 


[ प्रस्थान) 


: सरदार, जामो मत, कहते जाभो मेरे दि पागल को कर्टात्ेगए 


हो ? 


: मैँलेजाने वाला कौनहोताहूं। मेघ कोहवा उड़ालेजातीदहै 


इसे यदि टोप समभो तो हवा से पूदो कि उसे ठेलता कौन है ? 


: यह्‌ कंसा सत्यानागी देश है जी ! तुम भी आदमीनही हो मौर 


जिन्हे चलातेहोवे भीभादमी नहीहं? त॒मलोग हवाहो,वे 
मेष हैँ ? गोसाई, तुम जरूर जानते हो । वतायो मेरा विदु पागल 
कर्टहू 


. मै जरूर जानताहूं) जो जहां रहते है सव भले के लिएही। 


किसके भले के लिए ? 


` सो तुम नही समकोगी । आ दोडो, छोडो, वहं मेरी जप-माला 


है।लो वह्‌ ट्ट गर्द !एे सदर, तुम लोगो नेजो इस लड़की 
को-- 


‡ न मालूम कंसे वह्‌ यह के नियमोके फकमे जगह पा गईहै। 


खुद हमारे राजा-- 


: अजी देखो, इस वारमेरा रामनामा तक फाड़ उालेगी, जाफत 


ठे! मै चला। 
[ प्रस्थान) 


: सर्बीर, तुम्हे वतानादही पडेगा! वताओ मेरे विशु पगले को कह 


लाच कनेर 


सरदार 


नंदिनी 


सरदार 


नंदिनी 
सुर्दार 


नंदिनी 


सरदार 
नदिनी 


नदिनी 


किशोर 


नदिनी 
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लेगएहो? 
विचारलाला मे उसकी बुलाहट हुई है-- उससे अधिक कुच कहने 
को नही है । मूक छोडो, बहुत काम पड़ है। 


: मँ स्त्री हूं, इसलिए तुम मुभसे नही उरते ? विदयुत्‌-शिखा के हाथो 


इन्द्र अपना वचर भेज देते है । मै वही वच्र लेकर आई हू, तुम्हारी 
सर्दी का स्वणे-कश्षिखर टूटेगा | 


: तो सच्ची वात तुमको वता जाऊं! विबु की ञाफत तुम्हीने 


बुलाई है । 


: मैने ? 
` हा, तुमने ही । इतने दिन तक कौडेकी तरह निशब्दमिटीके 


नीचे गडा खोदकर वहु चल रहा था, उसे मरते के लिए पख फड़- 
फडाना तुम्हीने सिखाया है, तुम्हीने, ओ इन्द्रदेव की आग ! बहुतो । 
को. इसमे ठकेलोगी, तव अन्त मे तुममे-हुममे समभोता होगा । 
उ्यादादेर नही टै 


: वही हो, किन्तु एक बात बताते जाओ, मेरे साथ रजनकी भेट 


होने दोगेया नही ? 


. हगिज् नही । 


हगिज नही ? देखुंगी कितनी ताकत है तममे ¡ उसके साथमेरा 
मिलना होकर ही रहेगा । जरूर होगा, गौर जाज ही । तुम्हे वताए 
देती हु । 

(सर्दर का प्रस्थान) 5 


. (्व्की को घकव्का मारकर) राजा, ओ राजा, सूनो ! तुम्हारी विचार- 


राला कहाँ है ? मै तुम्हारे इसत जालके पदंकोतोड्‌ दूंगी। वह्‌ 
कौन--वह्‌ कौन रहै ! यह्‌ किशोर दिखता है । बोल तो किशोरः 
तुके मालूम है हमारा विशु करटा? 


. हाँ नदिनी, अभी उसके साथतुम्हारी भेट होगी, दिल मजवृूतकर 


रखो । पता नही पह्रेदारो के मालिकने मेरा मुंह देखकर दया 
क्यो दिखाई ? मेरे अनुरोध पर इसी रस्ते विदूकोलेजानेको 
राजी हुमा है । 

पह्रेदारो का मालिक ! तो क्या-- 
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किशोर 
नदिनी 


नदिनी 
नदिनी 
विचय 
नदिनीं 
विशु 


नदिनी 


विशय 


नदिनी 


विशू 


नदिनी 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: हाँ वह्‌ देखो, आ रहा है । 
: यह्‌ क्या, तुम्हारे हाथ में हथकडी ! पागल भाई, तुम्ह ये लोग इस 


तरह कहं ले चले है ? 
(विशु को लिये हए पहरेदाो का प्रवेश) 


: उरनहीहै, कु उरकी बात नहीहै 1 पगली, इतने दिन बाद 


मेरी मृक्तिहुईदहै। 


: क्या कहते हौ, कुं समभ मे नही आ रहा है । 
: जब उर के मारे पद-पद पर विपत्तियो को सम्ालता हुमा चलता 


थातव मै छटा हृआथा। उस छूटके समान वधन ओौर कु 
नही है । 


: तुमनेक्यादोपकियाहैकिवे तुम्हे बधि लियेजारहैहै 

: इतने दिनो बाद आज सच्ची वात कहू दी थौ) 

: इसमे दोप क्या हुमा ? 

. कूद नही } 

: तो फिर इस प्रकार वोधाक्यो ? 

. इसमे नुकसान क्या हुमा ? सत्य मे मैने मुक्ति पाई है-यह्‌ वधन 


इसी वात का सत्य-साक्षीहो रहा है । 


: वे तुम्हे पशु कीतरह्‌ बांधकर लिये जा रहे है, उन्हे खुद लज्जा नही 


लग रही” छी-दछी,वेमीतोआदमीहीदह) 


. उनके भीतर जो एक प्रकाण्ड पु वंठा हुआ है--मनुष्य के अपमान 


से, उनका सिर नीचा नही होता, सिफं भीतर के परु की पं फएूलती 
रहती है, हिलती रहती हं ? 


: आहा, पागल भाई, तुम्हे इन्होने माराभीरहै क्या? तुम्हारे शरीर 


परये गोहिए कैसे है ? 


- चाबुक मारा है, जिस चाबुक से कृत्तो को पीटते है उसीसे । जिस 


रस्सी से यह्‌ चाबुके तंयारहुभ है उसी रस्सी के सुत से इनके 
गोसाई की जयमालामी तयार हूर्ईहै। जबये लोग ठक्रुरका 
नाम्‌ जपते है तोदइस्रवात कोभूल जातेहै, पर ठकरुर यादं 
रखते ह । 


. मृेभीतुम्हारेसाथ एेसेही बांधले जायं भाईमेरे ! तुम्हारी 


. लाल कनेर 


किदाोर 


विश्‌ 
किशोर 


नदिनी 
किरोर 


वदू 


"किशोर 


नदिनी 


विश्‌ 
नदिनी 


विदू 


नदिनी 
विश्‌ 


नदिनी 
विश 
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इसमारमेसेमे मी कुखं हिस्सा यदिनपाऊतोअज सेमुहमें 
अन्त नही शुचेगा । 


: विशु, यदि मै कोरिश् कंङंतोवे जरूर तुम्हारे बदले मृभेदेजा 


सकते है ! तुम एेसी ही अनुमति दो । 


: यह्‌ तु पागल-सरीखी वातकर रहाहे। 


: सजातो मुभे तकलीफदेनेसे रही मेरी उमर कमह, मे सुशी- 


खुशी सह लंगा 1 


; नही-नही किशोर, त्‌ एेसौ वात मत कहु | 


: तदिनी, आज भैनेक्राममे कोताही कौ है, उनको इसकी खवर लग 


*# क 


गई है। मेरे पीछे उन्होने कुत्ता लगा रखा दह । वे मेराजो अपमान 
करेगे उर्ससे यह्‌ सजा मुके वचा लेगी । 

नही किलोर, अव पकड़ जाने से काम नही चलेगा, एक खतरा-भरा 
काम करना है । रजन यहाँ आगयादहै, जते हो उसे बाहर निकालना 
ह्ीगा 1 सीधाकामन्हीहै। 


: नदिनी, तो फिर मै विदा हुआ । रजनके साथ भेट होने पर तुम्हारी 


कौन-सी बात उसे वताञंगा 1 


: कु नही उसे वह लाल कनेर का गुच्छा दे देना, इसीसे मुकं जोक 


कट्ना है, सव कहा जायगा । 
[ किंशोर का प्रष्थान ] 


: इस वार रजन से तुम्हारा मिलन हो ! 
. अव मू सिलनमे सुख नही मिनेगा। यह्‌ बात्तमे कभीभुलन 


सकगी कि तुम्हे खाली हाथो विदा क्रियाथा। भौर वह्‌ बेचारा 
वालक किशोर ह उसने ही मुभसे क्या पाया भला । 


: मनमे तुमनेजो आगम जलादी है उसके प्रकाश मे उसके अन्तरका 


सव धन प्रकटय गयादहै ओर चादिएही क्या? यादरहैन, वह्‌ 
नीलकण्ठ की पाख रंजन के चूड मे पहना देनी होगी ! 


: वह॒ क्याहैमेरी ातीके आओंचलमे ? 

: पगली, फसल कटने का वहु गानसुनरहीदहै ? 

: सुन रहीहं प्राण रो उत्ते है। 

` मदान की लीला समाप्त हुई, खेत का मालिक पकी फसल लेकर 
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घर चला । चलो प्रहरी, अव अधिक देर करता ठीक नरही-- 
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फसल फा श्रन्तिमि समय है, श्रव दसै काट लोप्रौर गहर वाध तो! 
काटने लायकूजो कु न्ह ह, उसको छोडदो। मिटरीफोसाय 
मिलकर उसे मिहह जनेदो) 
[सव का प्रस्थान) 
(चिकिःसक शरोर सदर का परेश) 
चिकित्सक ` राजा अपने ऊपर आापदही विगड पड्तेट, यह्‌ रोग वाहर करा न्ह 
है, मनका) 
सदार : इसका प्रतिकार क्या ? 
चिकित्सक : कोई जवर्दस्त-सा धकव्का। यातोवहु दूमरे रज्यकेसाथदयोया 
नही तो फिर अपनी ही प्रजा मे उत्पात लमा देना 
सरदार : अर्यात्‌ यदिवे ओर किसीकानुकसाननदी कर सकेनेतो पनाह 
कर वंठेगे । 
चिकित्सक : ये वड भादमी है वड 1 वच्चे सरीष्चे पला करते ह! एक खेल सेजव 
नाराज होते है तव अगर भौर एक खेल न जुगा दिया जाय ता अपना 
ही खिलौना तोड देते ६, किन्त तैयार रदो सरदार अव स्यादादेर 
नही है! 
सदार : लक्षण देखकर मने आगेसेही सवतयारी कररदी दै! किन्तुहाय- 
हाय, दुःकी क्या वतां! हमारी स्व्णपुरी उस्र समय जसे 
एवय से भर उटी थी, वंसा ओर कमी नही हूजा या, ठीक उसी 
समय--अच्छा जामो, सोच देखता हूं । 
। [चिकित्सके का प्रस्थान 
(मुखिया का प्रवेरा) 
मुखिया ` सर्दार-महाराज, आपने बुलाया है ? मे महाल का मूदियाहू। 
` सर्दरि : ३२१ तम्हीहोन ? 
मुखियः . क्यागजव की याददाऽ्त है मालिककी ! मेरे-जने अपाचरकोभी 
नही भूलते । 
सर्द्मर देशसेमेरीस्व्रीञआरहीहै) तुम्हारे महाल के पास डाक वदलेमौ ) 


लाल कनेर 


सदार 
मुखिया 
सरदार 
मृखिया 


सरदार 
मुखिया 


सरदार 
मुखिया 


सरदार 
मुखिया 


शीघ्र ही यहाँ पहुंचा देना होगा । 

मृहलत्लेमेवेलोकी मरकी पडीदहै, गाडी खीचनेकेलिए वैलोका 
अभाव दहै! लैर, देखा जायगा, सदाई करने वाले मचजद््रो को जोत 
दिया जायगा | 


: जानते हो न, कहां जाना होगा ? वागान-वाड़ी मे जहां सर्दयरिका 


भोज ह्‌ | 


. जाता हं, लेकिन एक वत वताता जाऊं । जरा कानदे। व्हजो 


६६ ङ है, जिसे लोग-वाग विश्य पागल कहते है उसका पागलपन सुवा- 
रनेका वक्त आगयाह)। 


` क्यो ? तुम्हारे यहाँ उत्पात करतादै क्या ? 

: महं से नही, भाव-भगीसे । 

: अव कोई चिन्ता नही । समभे ? 

: एेता ? तो फिर ठीकहै। गौर एक वात वह्‌जो ४७फदटै, ९६ ङसे 


कुछ ज्यादा मिलता-जुलता दै । 


: मैने यह्‌ भी लक्ष्य कियादहै) 
. मालिकका लक्ष्यतोटठीकहीहै, फिरभीचारो मोर नजर रखनी 


पडती है कि नही, इसीलिए दो-एकर छट भी सक्ते है 1 यही 
देखिए ना, हमारा ६५, गवि के नाते मेरा फुफुजा-ससुर होता हं- 
अपनी पसली की हडड्यो से सदार-महाराज के भाड्वर्दारिका 
खडाऊं वना देनेको तयार है, स्वामि-भविति देखकर स्वय उसकी 
सहर्धमिणी भी लज्जासे सिरनीचा करलेतीदहै जीर फिरमीजाज 
तक- 


: उस्कानाम वडी वहीमे चद गयादहै। 
: चलो, इतने दिनो की सेवा साथेक हुई । उसे सावधानी के साथखवर 


सूनानी होगी, उसे मृगी का रोग मी है, जचानक- 


: अच्छा, सो होता रहेगा, तुम जल्दी करो। 
: ओर एक आदमी को वात कनी है--होता तो वह्‌ 


रा अपना 
सगासालादही रह, लेकिन उप्तको्मां जव मर गर्ईदतोमेरी घर वाली 
ने उसे अपने हाथो पाल-पोस्तकर वड़ा किया, तो भी जव मालिक 
का ससक-- 


सर्दारं 
मृखिया 


सरदार 


मृखिय। 


सरदार : 
मृखिया 


मर्दर्‌ 
मुखिया 


# ॐ 


सरदार 


मुखिया : 


रवीद्धरनाध कै नाटक 


: उसकी वात कन होगी, तम दौडकर्‌ चने जाओ) 
: मभते दरि वहाद्र वहु जा रहे है। उन्हेमरी भोरसेजना समकर 


दे हृजूर । मेरे ऊपर, उनकी नैक नजर नही है । मुक एमा लगता है 
कि जवर मालिक लोगोके इलकेमे ६६ डःआया-जाया करता था, 
तभी उसने मेरे नाम- 


: नही-नही, किसी दिन उसे तुम्हारानाम लेते नही मुना। 
: वहीतो उक्षकी चालाकी रहै। जौ नामी आाव्मीहै उश्रक। नाम 


दवाकरहीतोच्सेमाराजातादह । दनं-वदने, छार स, चलगालगी 
कृरनातो अच्छा नहीहै। हमारे ३२ कोयही रोगदं) उसको ओर 
कोई कामतो नही, समय-वेसमय मालिकरकोमडनीम उसका 
जाना-आना लगाहीहुार्ह। उर लगतारहै,न जनि कव कि्तके 
नाम क्या लगा वठं। ओर किर उन हरत केधर्‌ की उवर 
अगर-- 

आज जव समय नहीं है, जस्दी जाओ । 


‡ तो राम-राम सरदार । (लाटकर) एकं वात ! उस टोले कार्८उस 


दिनि महज तीस र्पये पर्‌ घुसा, लेकिन दो साल जाते-न-जाते आज 
उसकी भामदनी ऊपरी पावना समेत अविक नहीतोड्ठ्दा हजार 
माह्वारतो होगी ही । हृज॒र लोगो का मन सीवार्हु, देवता का-सा 
भोला दिल है, स्तुति युनकेरही भूल जातें । साष्टाग प्रणामकी 
घटा देवकर ही-- 


: अच्छा-खच्छा, ये वाते कल होगी । 
: मेरे तो हृज्‌र, दया-वरम है, मै उसकी रोरी मारने को नही कहता, 


किन्तु उमे खजानेके काममे र्खनाटीकहो रहादैकि नही, सो एक 
वार साच देखे । हमारा विष्णुदत्त उसको रग-र्ग का हाल जानता 
ह, उसे वृलाकर-- 

जाज ही वुलाञ्गा, त॒म जामो ! 

हुज्‌र मेरा मँकला लड़का अव लायक हौ गया है । प्रणाम करने आया 
धा, तीन दिन तक चक्कर काटकर दर्गन न पाकर लौट मया है । बडे 
मनकेदुखमेहै सरकार । हुजूरके भोगके लिएमेरी पतोहूके हाथ 
की तयार की हुई साची कुम्ह्डे की-- 


लाल कनैर 


सरदार 


मयलासर्दरः 
सर्दार 
मला सरदार . 


सरदार 
मभला सरदार: 


सरदार 


मसला सर्दार : 


मदर 
मला सरदार : 
सरदार । 
मभला सरदार. 
सर्दार 
मभ्ला सरदार : 


सर्दार ई 
मसला सरदार. 


19. 
घ 
[+ ५। 


: अच्छा, परमो आने को कहो । भेद होगी | 


[प्रिया का प्रस्थान] 
(मले सरदार का प्रवे) 


नाच वाली ओौर वजनियो को वगीचेमे भेजकर आ रहा हूं । 


: भौर रजन का वहु कितनी दूर तक- 


यह्‌ सव काम मृमसे नही होते । छोटे सर्दारि ने स्वय पसन्द करकं 
अ पने ऊपर उसक्रा भार्‌ लिया है । अव तक उसका-- 


: रजक्या-- 


राजा निरचय ही नही सम सके 1 दस जनो म मिलकर उस-- 
किन्तु इस तरह राजा को धोखा देना मे तो उचित नही समता । 


: राजाके प्रति हमारातो कतव्य है उसीके लिए राजाको धोखा 


देना जरूरी होता है । उसकी जवाबदेही मेरी है । लेकिन अवे उस्न 
लडकी को विना विलम्ब-- 

नही-नही, ये बाते मेरे साथ नही । जितत मृखिया पर वह्‌ भार 
डाला गया ह वह्‌ उपयुक्त आदमी दै, कंसा भी गंदगी-मरा कामं 
क्योनदहो, वहु एकदम नही हिचकता 1 


: केनाराम गोसाई क्या रजन कीं वात जाचताटै? 


अन्दाज पर सभी जानता है, साफ जानना नही चाहता । 
सो क्यो ? 
कही "नही जानता" कटने का रास्ता बन्दन हो जाय, इसीलिए 


- वन्द अगरहोदहीगयातोक्या? 


नही समभे? हम लोगोकातो सिफंएकही चेहरा है--सर्दार 
का चेहरा 1 किन्तु उसको एक पीठकी गोर गुसार्ईकावेहरारै, 
दूसरी ओरसर्दयरका। रामनामा जरा-साउलभा नही कि वह 
फंस वन जाताहै। इसीलिए सर्दारी वम का पालन अपनेमेही 
पाकर करना होता है, पेसा करने से नाम-जप के समय ज्यादा 
दिक्कत नही होती । 

नाम-जयप दछौडहीदेतातोक्याहोता ? 

लेकिन इधर उसका मनतो धमंभीरुहं, रक्त चाहे-जंसाहो। 
इसीलिए, स्पष्ट भाव से नाम-जप गौर अस्पष्ट भावस सर्दी 


७ 


सर्वर 


मभला सरदार: 


सदर 
मला सर्दर. 
सदर 


मभला सरदार ः 


सर्दार 


नदिनी 


गोसाई 
नदिनी 


. मले सद्र, मै देख रहा हं कि तुम्हारे रक्तेके चाथ भी स्दारी 


रव्रीन्धनाथ कै नाटक 


करते से वहु स्प्रम्थरहूनाहै। वहू दतीलिए हमारा देवता सारम 
मे है, उसका कलक टका हुआ ह, नदी तो उसका चेहरा अच्छा 
तही दीखता । 

के ग्यनकामेल अभी तक नही वला । 

रवत सूखते ही यह्‌ वला जाप्ती रदहैगी, अवे भी यह्‌ भाला, 
लेकिन आज भीम तृम्दारे उस ३२१को व्ग्त नदी कर सकता । 
जिति दूरसे चिमटेसे पकडउने परभी घृणा मालूम होती ह उसीक)। 
जव ह्वा मे चुहूद कहकर छाती से नमान पठता ह तव किसी 
भीतीर्थंकेजलमे हजार स्तान करने परभी अपनेको पवित्र 
समना कठिन हो जाता है ।-- वह्‌ देखो, नदिनी आ रही है । 


` चले गाओ मसले सरदार 1 


क्योडरकाहूकाहे ? 

तुम्हारा विदवास नही; मुभे मालृमदहै तुम्हारी आंखोमेनदिनी 
का नरा छाया हुजादहे। 

लेन तुम्हे नही मालूम कि तुम्हारी जंखोमे भी कर्ठव्य के साय 
कु थोडा-सा लाल कनेर का रग मिला हुआ है, इसीलिए उसकी 
लालिमा इतनी भयकर हो उरी है। 


. होगा । मन को वात मन खुद भी नही जानता) त॒म चले आभो 


मेरे साथ । 


[दोनों का प्रस्थान] 
(नदिनी का प्वेरा) 


: देखते-देखते सिदूरिया वादलो से आज की गोधूलि लाल हौ उटी । 


यही व्या हूम दोनो के मिलन कारगदहै? मेरा सिद्ूरही मानो 
सारे आसमानमे फल गया! (लिडकी को वनेका मारकर ) जव 
तक नही सुनोगे तव तक दिन-रात यहां पडी रहंगी । 

(गोसार का प्रवेश) 


: क्सिठेलरहीह्‌ ! 
` तुम्हारे उस्र अजगरको,जोओटमे लिपाहृञा आदमी निगला 


करता दै) 


लाल कनेर 


गोसाई 


नदिनी 
गोसाई 
नदिनी 
गोसाद्‌ 
नदिनी 


गोसाई 
नदिनी 


फागूलाल 
नदिनी 
तद्रा 
नदिनी 
चद्रा 


फागूलाल 


नदिनी 


नचद्रा 
नदिनी 


२७३ 


: हरि ! हरि ! ! भगवान्‌ जव दधोटेको मारना चाहते है तो उसके 


छोटे महम वड़ी वात वंठा देते है । देखो, नदिनी, तुम विवास करो, 
मै तुम्हारी मंगल-कामना करताहूं | 


: इससे मेरा मगल नही होगा । 

: आयो मेरे ठक्रुर-घरमे तुम्हे हरिनाम सुनाॐं । 

: सफ नामलेकर मै क्याकरूगी? 

: मन में शान्ति पाञोगी। 

: यदिमे शान्ति पाऊतो मुक धिक्कारदहै। मँ इस दरवाजे पर इन्त 


जार करती वटी रहूंगी । 


: देवता की अपेक्षा मनुष्य पर तुम्हारा विद्वास अधिक है? 
: तुम्हारा वह्‌ ध्वज-दण्ड का देवता कभी नमं नही होगा । लेकिन जाल 


कीञोटमे वंठा हुआ आदमी क्या सदा-सवंदाजालमे हीकवंवा 
रहेगा ? जाओ, जागो, जाओ ! मनुष्य करा प्राण नोचकर उसे नाम- 
जप से मुलवाना ही तुम्हारा रोजगार है। । 
[गोसाई का प्रस्थान] 
(फागृलाल शरीरे चन्द्रा का प्रवेश) 


: विशु तुम्हरे साथ आया था, वहु इस समय कर्हाँहै? सच 


वतताओ । 


: उसे गिरप्तारकरकेलेगएहै। 

: राक्षसौ तूने ही उसे पकडवा दिया है, त्रु उनकी चर है। 

: कौन-सा मह्‌ लेकर तुम एेसी बात कहु सकी ? 

- नही तो यहां तेरा क्याकाम है ? खाली सवक्रा मन मुलाती घूमती- 


फिरती हे । 


: यहां सभी सवको सदेह की नजरो से देखते है, लेकिन किरभीर्मै 


तुम्हारे ऊपर विवास करके आया हुं । मन-ही-मन तुम्हे--अच्छा 
जाने भी दी इस वात को । लेकिन आज जाने कंसा लग रहा है । 


: लगता होगा । मेरे साथ आकर ही वह्‌ आफत मे फंस गया । तुम 


लोगो के साथ रहते वह्‌ निरापद था, यह्‌ वात उसने खुद कटी । 


: तव क्यो उसे फुसला लाई, सत्यानासी । 
: क्या कष, उप्तने कटा था कि मुभ मुक्ति चादिए । 
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नदिनी 


नदिनी 


नदिनी 
नेपथ्यसे 


नदिनी 


नेपथ्यसे : 


नंदिनी 


नेपथ्य से : 


नदिनी 


नदिनी 


नेपथ्यसे : 


नदिनी 


राजा 


रवीनद्धनाथके नाटक 


;: (खिडकी प्रर धक्का मारकर) समय हो गया है, टार खोलो ! 
नेपथ्यसे. 


फिर तुम असमयमे आहो । अभी जाओ, जाभो । 


. इन्तजार करने का समय नही है, मेरी वातत सुननी ही पड्गी । 
नेपथ्यसे : 


क्या कटुना है, बाहर से ही कहकर चली जाओ । 


: वाहुरसे मेरी वातत का सुर तुम्हारे कानो तक नही पहुंच पाता। 


साज ध्वजा-पूजा का दिनहै, मेरा मन विक्षिप्त मतकरो । पूजाम 
व्याघात होगा । जाभो, जाभो, अभी जाभो ! 


: मेरा उर "जाता रहा दहै, इस तरह तुम खदेड नदी सकते । मर 


वह्‌ भी अच्छा है, तेकिन दरवाजा खलवाए विना यहा से मे हिलती 
नही । 

शायद रजन को चाहती हये ? सर्दारसे कहु दिया है, वह्‌ अभीउसेला 
देगा ! पूजा के लिए जानेलगू तो दरवाजे पर खडीन रहना । नही 
तो विपद्‌ आयगी । 


. देवता को समयका अभावनदीहै,वे पूजाके लिए युग-युगान्तर तक 


इन्तजार कर सक्ते ह 1 मनष्यकोदुखतो मनुप्य का सहारा चाहता 
है । उसका समय थोडा होता है। 


हि 


मै थका हूं, बुरी तरह थका हुं । ध्वजा-पूजा मे जाकृर थकान 
मिटा जाञ्गा । मुफ़ कमजोर मत बनाओ । इस समय तुमने 
वाधा डली तो रय के पिये के नीचे वृर्णा उड़ जायगा 
तुम्हारा) 


. छाती पर से पहिया निकल जाय, म नही हिलती । 
नेपथ्यसे: 


नदिनी, तुमने मेरे यहां प्रश्रय पाया दहै, इसीलिए नही डरती 1 लेकिन 
आज डरना दही होगा । । 


. मै चाहती हूं कि जेसे सवको उर दिखाते फिरतेहो वैसेहीमृभेभी 


उराभो । तुम्हारे प्रश्रयकोमै घृणा करती हूं । 
घृणा करती हो ? स्पर्घां चूणं-विचूणं हो जायगी । तुम्हे अपना परिचय 
देद्‌ एे्ासमयञा गयादहै। 


: परिचयकी ही इन्तजारी मेहं, खोलो द्वार । (दार का खुलना) यह्‌ 


क्या { यह्‌ कौन पड़ा हुआ है, रजन-जेसा देख रही हुं जसे । 


: क्या कहा, रजन ! रंजन { यह्‌ रंजन कभी नही हो सकता । 


लाल कनैर 


नंदिनी 
राजा 


नंदिनी 


सजा 


नदिनी 


राजा 


नेदिनी 


रजा 


नंदिनी 


राजा 


नदिनी 


राजा 
नंदिनी 
राजा 


नदिनी 
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: हाँ राजा, यहीतोमेरा रजनदहै। 
: उसने जपना नाम क्यो तही वताया ? इतनी हिमाकतत के साथ क्यो 


अया ? 


` जागो रजन, मै आई हु तुम्हारी सी । राजा, वह्‌ क्यो नही रहा ? 
: धोखा दिया । तुभे इन सवोनेषोखा दियाहै। अन्थं हो गया! 


मेरा अपनाही यत्र मुभे नही मानता । कौीनदहैरे, बुलासर्दारको 
वांधकरले आ उसे) 


: राजा, रजन को जगा दो 1 सव कहते है तृम जादू जानते हो, उसे 


जगादो। 


: मने यमराजसेजादू सीखा । जगा नही सकता, जागरण मिटा 


सकता हूं । 


: तो मुके भी उसी नीदमेसूलादो ! मै नही सह सकती 1 यहं कसा 


सत्यानाज्ञ कर दिया तुमने ? 


: मैने यौवन को.मारा है-इतने दिन से अपनी सारी ताकत लगाकर 


केवल यौवन को मारता आयां} मुके मेरे यौवन का अभिशाप 
लगा दहै। 
उसने क्यामेरानाम नही वताया? 


: इस तरह वत्ताया था कि मँ सह्‌ नही सका । अचानक मेरी रग-रग 


मे जसे आग सुलग गईहो। 

(रंजन के प्रति) वीर मेरे, यह्‌ नील कण्ठ का पर तुम्हारी चूडा परं 
मैने पहना दिया । आज से तुम्हारी विजय-याचा शुर हुरईटै। उस 
यात्रा कौ वाहन म हू । आहा, यह्‌ उस लालकनेरकी मंजरी इसके 
हाथोमेहै। तवतो ्रिशोरनेउसेदेखाथा। वहु केर्हों गया ? 
राजा, कहां गया वह्‌ वालक ? 


: कौन वालक ? 


# $ 


जिसने रजन को यह्‌ मजरीदीथी ? 


: अजीव लड़का था वह्‌ । लडकी कौ तरह तो उसका अदनार मुख 


था, किन्तु वाते वड़ी उद्धत थी) हिभाकत तो देखो, वहु मेरे उपर 
टूट पड़ने आया था। 


: फिर क्या हुमा ? क्या हुमा उसका ? वोलो, क्या हुआ ? तुम्हे 
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राना 
तदिनी 
राजा 
नदिनी 
राजा 
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नदिनी 


राजा 


च दिनी 
राजा 


दलकेआआदमीः 


राजा 


नदिनी 


फामूलाल 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


वतानादही पड्गाचुपक्योहो! 


: वह्‌ बृदूबुद्‌ की तरह्‌ लुप्त हो गया । 


राजा अव समयहो गया।, 


: काट का समय ? 
: मेरी सारी चक्तिके साथ तुम्हारी लडाई होगी । 


मेरे साथ लङोगीत्ुम? तुमको तो मै इसी भ्रण मार सक्ता 
ह्‌ । 


: उसके वाद प्रत्येक क्षण मेरा वह्‌ मरना तुम्हे मारता रहैणा। मेरे 


पास कोई अस्त्रनहीर्हु मेरा अस्त मृद्युहै। 


: तो फिर पास आभो । मेरे ऊपर विश्वाक्ष करने की हिम्मत? 


चलो मेरे साथ । आज मुभे मपनासाथी वनातो, नदिनी | 


: कर्हा जाना होगा ! 
: मेरे विरुद्ध लडाई करने, किन्तु मेरेहीदहाथो मे हाथ रखकर । 


समी नही तुम ? वह्‌ लडाई शुरूहो गई हे । यहमेरी व्वजा; मै 
तोड देती हुं इसका दण्ड भौर तुम फाड डालो इसका केतम । मेरे 
ही हाथोमे तुम्हारा हाथ साकर मृ मारे। मार डाले, अच्छी 
तरह रगड डालि ! इसीमे मृक्ति है! 
महाराज यह्‌ क्या अनं है, कंसी उन्मत्ततार! व्वजां यह 
हमारी तोड दी आपने! यह्‌ हमारे देवता की च्वजा तोड़ दी आपने । 
पृथ्वीकोओीर दूसरी गोरस्वगकोवेधडाला ह! वही हमारा 
प्रम पवित्र ध्वज-दण्ड। पुजा के दिन यह्‌ कंसा घोर पापै ! चल 
रे चल, सर्दारो को खवरदं। 
[ प्रस्थान] 


[> 


: अव भी वदहुत-कुदं तोडना वाकी है, तुम भी चलोगी मेरे साथ, 


नदिनी प्रलय-पथमेमेरी दीप-क्िखा 1 


: मै चलूंगी । 


[फागृलाल का प्रवेश] 


. विद्ूकोवे किसी तरह नही द्धोडेगे। यह कीन यही राजा है 


व्या ! डाकिनी, अव इसके साय परामश चल रहा है ! विस्वास- 
घातिनी 1 
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तुम्हेक्याहोगयादहै? क्याकरनेनिक्लेहो? 

: वंदीशाला का दरवाजा तोडने 1 मरेगे, लेकिन लौटेगे नही । 
लोटेगे क्यो 1 तोडने के रस्तिमै भी चला हं । वह देखा 


उसका पहला चिह्व-मेरी तोडी हई ध्वजा, मेरी अन्तिम 
कीति। ` 


: नंदिनी ठीक-ठीक नही समक सका । हम सीषपे मादमीहै, ठ्या 


करो, हमे धोखा मत दो । तमतो हमारे धर की लडकी हो । 


: फागूभाई, तुमने तो मृत्यु काही प्रण कियादहै। घोखाखनेमेेत) 


वख भी वाको नही रखा 1! 


: नदिनी, तव तुम भी हमारे साथ चलो ! 


मे तो इसीलिए वची हूं । फागूलाल, मैने रजन को तुम सवके वीच 
ले आना चाहा था । वह देखो, भा गयारहै मेरा वीर-मृघ्यु को 
तुच्छकरके | 


: सवेनाग ¡ वही क्या रजन है? नि शब्द पड़ा हुआ है । 
: नि शव्द नही है । मृत्यु मे उसका अपराजित कण्ठ मँ मुन रही हूं । 


रंजन जी उटठेगा, वह कभी मर नही सक्ता ! 


. हाय री नंदिनी, मेरी सुन्दरी ! इसीलिएक्यात्रु इतने दिनोसे बाट 


जोह रही थी, हमारे इस अध नर्कमे? 


. उसके माने को राहु देख रही थी, वह्‌ तो आ गया, वह्‌ फिर 


आने की तयारी करेगा, वहु फिर आयगा। चद्रा कहां है 
फागूलाल ? 


. वह्‌ गोक्रुल को लेकर सरदार के वहां रोने-धोने गई है! सर्दार 


पर उनका अगाध विद्वास दै 1 लेकिन महाराज तुमने गलत 
तो नही समभा ? हम लोग तुम्हारी ही वदीश्ाला तोड़ने 
निकले है । 


` हां मेरी ही वदीश्षाला । तुम-हम दोनो मिलकर काम करेगे । यह्‌ 


काम अकेले तुम्हारे वश कानहीहै। 


. सर्दारोने खवर पाईनही करि रोकने पहुंचेगे । 
: उनके साथमेरी लङाईहै। 
` सेना वाले तुम्हे मानेंगे नही । 
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कै 


रवीचनाथ केनारक 


अकेला लड गा ! साथमे तुम लोगत्तो हौ । 


: जीत सकोगे ? 
: मरतो सकगान { इतने दिन वाद मरने का मतलव समभ सका 


हं ।--म वच गयाहूु 1 


: राजा, गजंन सून रटैहौी? । 


| 8 । 


वह्‌ देख रहा हू, सरदार सेना लेकर आ रहा है । इतनी जल्दी 
केसे यह्‌ सभव हुजा ? अगेसेहीतयारथा, सििफ़ंर्गंदीनदही 
जानताथा। मभ वोखा दियाहै! मेरी ही गक्तिसे्वावा 
ह मूभो। 


: मेरा दल-बल तौ अभी माया नही । 
: सर्दार ने जरूर उन्हे रोक रखा है । वे अव नही जा सकंगे । 
: मनमेथाक्रिवेविबु पगले को मेरे पास पहुंवादेगे । सोक्याअतर 


संभव नहह? 


: उपाय नही ह । राटू-घाट रोकने मे सदारि-ज्ना उस्ताद मैने किसी 


को नही देखा । 


: तो फिर चलो नदिनी, तुम्हें सुरक्षित जगह मे पहुंचा आऊ, फिर 


जो होनाहोणा, सो होगा! सदरि ने तुम्हुदेखातो खेर नही 
हे । 
५८५ 


: अकेली मूको ही नुरक्षितता के निर्वान में भेजने ? 


# 


# $ 


फागूलार, तुमस तो सरदार अच्छा, उत्ीने मेरी जय~यात्रा 
का पथ खोल दिया है । सर्र ! देखो, उसने व्र 
की नोक पर मेरी कुद-फूल की मला शरुता रखी है उप्त 
माला को मे अपनीद्धाती के रक्तसेलालकनेर के रंग का 
वनां जाऊ्गी। सदार ने मुके देख लिया है1 जय, रंजनकी 
जय ! 
[द्‌ तप्रस्यान 
नेदिनी 1 
[मरस्वान] 

(श्रध्यापक का प्रवेश) 

करटा दौड़े जा रहे हो अध्यापक ? 


लाच कनेर 


अध्यापक 


फागूलाल 
अध्यापक 
फागूलाल 


जघ्यापक 
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कि 
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: किसी ने बताया-राजा इतने दिन बाद चरमप्राणका संधान 


पाकर निकल पड़ा है । मै भी पोथी-पत्रा फेककर साथ देने चला 
आया । 


` राजा तो वह॒ मरने गया, उसने नंदनी की आवाज सुनी हं । 
: उसका जाल फट गया है । नंदिनी करटा है ? 
: वह्‌ सवके आगे है। अव तो उस तक पहुवना मुरिकलं 


हे । 


: अभी तो पहुंचा जा सकता है । अव वह्‌ तरह नही दे सकती । उसे 


पकड़ गा । 
[प्रस्थान 
(विशु का प्रवेश) 


: फागूलाल, नदिनी कहाँ है? 
: तुम केसे आए ? 
: हमारे कारीगरो ते वदीशालातोडदीदहै। वे उधर लड़नेजा रहे 


है! मे नदिनी को खोजने आया हूं । वह कहाँ है । 


: वह्‌ सवके आगे चली गई ह। 

: कहा ? ह 

: अन्तिम मुक्तिमे। 

: वहा तो रजनदहै ! 

` धूल मे देख रहे हो उसके रक्त कौ रेखा ? 

: समभ गया ! वही इन दोनो के परम मिलन की रक्त-राखीटहै ! 


इसके वाद अकेले महायाता का मेरा समय आ गया । खृव संभव, 
मेरी पगली गान सुनना चाहेगी ! आरे भाई, अब लडाई पर 
चल। ध 


: नदिनी की जय । 
: नंदिनी कौ जय । 
: ओर वह्‌ देखो, धूल मे लोट रहा है, उसके लाल कनेर का ककण ! 


दाहिने हाथ सेन जाने कव खिस्षक पडा! आज अपना हाथ 
खाली केरके वह्‌ चली गई । 


: मैने उससे कहा था कि उसके हाथसे कछ संमा नही, किन्तु 
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लेना पड़ा यह उसका आखिरी दान । 
,[्र स्थान) 


(दूर गाना सुनाई देता रै) 
गान--१६ 


पीष वुम्हं बुला रहाहै, श्रा जाश्रो, श्रा जाश्रो ! उसकी पको फल 
की उलिया पर घूल का श्राचनल छा गया है । 


परिचिष्ट 


गनि ९ 
पोष तोदेर डाक दिये श्राय रे चले 
भ्रार, श्राय, श्राय, 1 
डालारे तार भरे भ्राज पाका फसले 
मरि, हाय, हाय, हाय | 


गन २ 
ह्वार नेत्राय उठ्लो मेते 
दिग्वधूरा धानेर्‌ खेत, 
रोदेर सोना छडये पड़े माटिर श्रीचले- 
सरि, हाय, हाय, हाय । 


गान ३ 


माठेर वक्ति शुन शुने श्राकाश खुसि हलो 
चरेते भ्राज के रवेगो । खोलो दयार खोलो । 


गति 


श्रालोर खुशी उघ्लो जेगे 
धानेर शीषे क्षिशिर तेग, 
घरार खुशी धरेना गो, श्रोईइ-जे उथले, 
मरि, हाय, हाय, हाय ! 


गनि > 


मोर स्वपन-तरीर के तुह नेये) 
वलागलो पाले नेशार हावा, पागल परान चले गेये। 
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रामाय भुत्यि दयि या 
तोर दलिये द्यि ना 
तोर सुदूर घाटे चल रे वेये। 
गान € 
श्रासार भावना तो सरव मिदेः 
प्रासार सव पडे याक्र्‌ पिट) 
तोमार घोम्‌टा घुले दाश्रो, 
तोमार नयन तुले चाश्रो, 
दाश्रो हासिते मोद पराण च्े। 
गृतति ७ 
तोर प्रणर रसतो शुक्यि गेलो ग्रोरे, 
तवे भरणरसे ने पेयाता भरे) 
सनये चितार श्रागुन गालिये ठाला, 


सवं ज्वलेनर मेटाय ज्वाला, 
सब शून्यकेसे श्रद्‌ हसे देय ये रगीन करे । 
गनि ठ 


तोर सूयं छिलो गहन मेघेर साक, 
तोर मेरे अकाजेरद काज, 
तवे श्रासुक्‌-ना सेद तिमिर राति, 
लुप्ति-नेशार चरम साथी, 
तोर क्लान्त श्रखि दिक्‌ से 
ठाक्ति दिक्‌-भोलावार घोरे! 
गान & 
तोमाय गान सोनावोताडतो श्रामाय जागिपे राखो, 
रोगो घुम - भाडानिया ! 
वुके चमक दिये ताइ तो डाको, 
श्रोगो दुख - जागानिया ! 
एलो श्रधार घिरे, 
पाखी एलो नीड, 
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तरी एलो तीरे, 
` शृधु भ्रामार हिया बिराम पाय नाको, 
स्रोगो दुख ~ जाभानिया ! 
गृन--१० 
प्रामारे काजेर मारे मा 
कान्नाघरार दोला तुमि थामते दिच्ेनाये। 
श्रामाय परश्ञ करे 
प्राण सुधाय भर 
तुमिजाप्रोये सरे, 
वृक्षि श्रामार व्यथार श्राडालेते दांडियि भाको, 
श्रोणो दख - जागानिया । 


गान १९१ 
श्रो चदि, चोखेर जलेर लाम्‌लो जोयार दुखेर पारावार, 
हलो कानाय कानाय कानाकानि एड पारे श्रोड पारे। 
श्राभार तरी छिलो चेनारक्ले, वांधन ताहार गेलो खुले, 
तारे हावाय-हावाय निये गेलो कोन्‌ श्रचेनार धारे! 


गान १२ 
भालोचासि भालोवासि- 
एइ सुरे का दुरे जले स्थलं बाजाय वशी । 
प्राकाज्ञे कार बुकेर मग 
व्यया बाज, 
दिगन्ते कार कालोश्रंखि 
` भ्खिर जलं जाय गो मर्ण्सि। 
गान १३ 
सेद सुरे सागर-कृले 
बापिन खुले 
श्रतल रोदन उठे दले । 
सेइ सुरे बाजे भने 
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श्रकारणे 
भुले-जाना गानेर वाणी, 
भोला दिनेर कादन-हासि। 


गान १४ 


युगे युगे वुकि आ्रामाय चेयेचिल से! 
सेड बुद्धि मोर पथेर धारे रयेरे वसे । 
भ्राज केन सोर पडे मने कखन तारे चोषेरं कोणं 
देखेचिलेम श्रफट प्रदोषे 1 
सेइ येन पथेर धारं रयेखे वसे! 
प्राज श्रोई चदिर वरण हवे श्रालोर सद्धीते, 
रातिर मूखेर श्राधार-खानि खृलवे इद्धिते। 
शुक्ल राते शद भ्रालोक्ते देखा ह्वे, एक पलके 
सव॒ श्रावरण यबि ये खसे, 
सेह येन सोर पथेर धारे रयेछे वसे । 


गान ११५ 


छेष फलनेर फसल एवार केटे लश्रो बाधो श्रटि, 
चाकि यानय गोनेवारमारिते होकता मारटि। 


गान १६ 


पोद तोदेर डाक दियेरे--श्राय रे चले, 
श्राय, श्राय, अराय) 
घलार श्रचल भरे भ्राज पाका फस्तले, 
मारि, हाय, हाय, हाय! 


